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प्रकाशक 
रामचन्द्र, मारवाड़ी श्र्वाल 
रिकाना-ज्ञाला गुटीराम सेडमल 
तम्बाकू कटरा, देहली । 


३..०भ 


"च. 


धन्यवाद । 


इत पुस्तक के छपवानेमे भरीयुत सेठ गौरोशद्कुर मालि ₹ दृकान 
सेठ गोरखराम साधुराम, खुरजा--खिला बुलन्दशहर ने १ ००] 
स्रा छी सदायता देकर सुमे श्रवुगृहीत किया है, तशर्थं उन्टरे सट 
धन्यवाद दिया जाता है । 


रामचन्द्र | 


चै | 
च ५ 
{. 


~ 
गणपति कष्या गुजर 
| , शीलुदमीनारायण प्रेस, 
| जतनवड़, कागी ४२१-२३ । 
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| 
च) 
६ 
६ (भ 
४ | खखफेणः ! 
1, पदु-बाक्य-्माखपारावारीणचुडामणि प्रावः स्मर- 
1 णीय ब्रह्ममूति श्रीगुरुवर पणिडत श्री ६ काशीनाथ 
{ शासख्री जी मष्टाराज (बलिया मणडलान्तगंत द्वाता- 
भरामवासी) के भीवरणकमलों मे ““अद्वेतासृत, भ्रन्थ ` 
को श्रद्धापुरःसर सम्पण करता ष्ट । 
५. रामचन्द्र | 


^ 9 
। (ॐॐ {2>> 
~ #॥ ` येक ०, + 
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निवेदन । 


इ अदधताखत मन्थ को संरत टोका संवत्‌ १९५० मे वम्बर्‌ 
म छपा थी, पुस्तक के दपयोगी तथा इस समय न मिलने क 
४ दिवा (६ संज्तिप्र 

कारण सर्वसाधारण कं दिताथ सरल हिन्दी भाषा मे स्ति तथा 
शुद्र खनुबाद्‌ करके प्रकाशन किया जाता है । 

विज्ञ पाठकों की सेवा मे निवेदन है फि पुस्तक के पने मे 
जा अञ्चुद्धि आद्रि दोप रह गये हों. उने सुधार कर पदं नौर 
मत्रमाद्‌ का मनुष्य का अपरिदहाय्य दोष समम कर हमें त्मा करे। 

इस पुस्तक के छपवाने च्रादि का सर्वसाधारण को अधिकार द। 

युकपेकट के पोस्टेज से श्रतिरिक्त, एक पुस्तक से लेकर चौदह 
पुस्तक तक रजिस्टरी ओर मनी्याडर का खर्च ॥) एकसा दही 
लगा, इस लिये भधिक पुस्तक मेगवाने मे खच की यहुत बचत 
रहगी । पका सेवक, ` 

। "रामचन्द्र । 


५ 
ह - ~ 





पुस्तक मिलने का पता- 


ध लाला शिवशङ्कर लाल 
~. ˆ ° बाच्रू रामधनदास | ठि० लाला रामनाय गौरीशङ्कर 
- _ दला, छत्ता मदनगोपाल 
"° ह कय चोधनी बौ, देहली । 
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| 

| 

| . श्रीपरमात्मने नमः । ` ५ {६ ति - | 
। ` अद्वेताश्तस्‌ । 

पथमः कवलः । 

| 1 

| 

| 


“इरिहरसरस्वती य -हुररीड्यः परमहंसानागू । 
स स जगन्नाथपदाचर -‡ सरखतीशब्दसंवेयः ॥ 
ङ्ारं सारं~वेदान्तवारिषेः । 
रचयत्यमलं ग्रन्थ --- मदरेतागतसंत्कम्‌ ॥ 
® प्रन्थकी निर्विघ्न समानि खः लिये अन्था, म्रन्थदे 
भारम्म मे गुरुस्मरणरूप मङ्गलाचरण द्वारा शट्रेतामृत- 
4, पुस्तक की रचना की भतिन्ञा करता है किः- 
| परमसं ॐ पूज्य ““हरिदरसरस्वती” जिसफ़े गुरु 2 
( जगन्नाथ सरस्वती “*अद्धेताख्तः” नामक पुस्व फो रचत। 
दे, जा ^“ बद्वैताखतः' सन्याकषियों फे कण्टका भूषण, उपनिष- 
ससमुद्र का खार ओर अविद्या का निवस॑क है । 
अनेक जन्मों म शये हुए पुण्यक्मों स॒ निलानित्यवस्तु- ¢ 
विये द्वारा वैराग्य तपन्न होवा है, वतपश्चात्‌ शाम द्म आदि 
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र शद्धेतासूतम्‌ । 





ऋऋ 


पट साधनों के अनुष्ठान दारा सुश्च उत्पन्न ्ोती है, तदन - 
न्तर बेदान्तविचार से ज्ञान वथा मुक्तिकी प्राप्ति होती है, 
इसी प्रक्रिया को दिखाने के स्यि कथा आरम्भ की जाती है । 
खोकिक व्यापार से मन टी निबृत्ति को शम, बाह्य विषयो 
से इन्द्रियो $ हटाने को दम, भतमन्ञान के छखिये नित्यादि 
कमं। # त्याग को उपरति, शीत उष्णादि दन्दो के सदन को 
तितिक्षा, निद्रा अरस्य प्रमाद कों छोडकर मन की स्थिरता 
को समाधान ओर सब मे आसित्‌ बुद्धि को द्धा कते ह, 
इन्दी छा नाम षद्‌ साधन-सम्पत्‌ है । 
+ ˆ आसीग्रतिवरः कि -द्विवेकाभम-सजिन्गतः । 
यत्मसादेन वहवो ` य॒क्तिमागे्पागताः ॥ 
कोद ““निवेकाश्रम नामक यति था, जिखकी छपा स 
अनक अधिक्रार पुरुष गुकिमागं को प्राप हो चुषे ये । 
सु्िमागं न युक्ति टा मागे श्रवण मनन आदि दे, अथवा 
 सुक्तयथं खग्यतऽन्विष्यते साक्षाक्रियते वा युधुश्ुभिः खक्ति- 
मागेः परमारमा = मुक्ति फी इच्छा से सुसु पुरुष जिसका 
अन्वपण (दढ) या साक्षात्कार करते ह बह परमार्मा “युचि - 
माग» हे । । 

१- नियवस्तु तथा अनिस्यवस्तु छा विवेक, २-इदामु्राथं- ` 
भागविरागः, ३--शम दम आदि सम्पत्‌, ४-सुयुश्वा-ईइन 
चारोंकष्टेनसे ष्ट वेदान्त के श्रवण, मनन चथा नि्िष्या- ` 
सन दवारा ब्रदमाज्ञान होता दे, अन्यथ। नदं । इनमें मी पूव पूव 

. उत्तर उत्तर के प्रति देतु दँ । खवसे प्रथम नित्यवस्तु तया अनित्य- ¦ 
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प्रथमः कचलः। ३ 


| 

| 

| स्तु का विवेक ्ोना चाहिए, इसे विना ““इासुत्राये- 

; भोगविरागः, (इस खोक ओर पररोक के भोगो मे वैराग्य) 

| न्दी हो सकता, विना विराग के “शम द्म आदि साधन 

| सम्पत्‌, न्दी हो सकती ओर इखके न होने से “मुमुक्षा?” 

; तथा सुसुश्वाफे विना “्ह्म्ञान"” नही हो घकता, अतः सवसं 

। पे नित्यवस्तु = नित्यस, तथा भनिस्यवस्तु = अनिव्यत्वः का 

| विवेक होना आवदयक है । जथ पुरुष को नित्यस्व भोर अनि- 
त्यस्व शा विवेक हो जाता है तव वह संसार को अनित्य वथा 

| दुःखरूप समञ्च कर उसमे बिरागपूवंर निय आनन्दरूप 

| पदाथं (परमासमा) के स्यि यन्न करताह, इसी षिषयको 
स्पष्टतापूवेक वणन करने के ज्य इस पुस्तक में “"तिवेक्‌ 

| आदि” साधनां का सन्यासि्या के रखपक म वणन किया गया 

। दै ओर उनमें से यष्ट रथम विवेक दौ "“विवेकाश्रमः, यति के 

| वेष मे उपस्थित होता है । 

| 

। 


स खाचितं मठं लोके कचनापि विचारयन्‌ । 
नावाप तं मनो यत्र॒ यतस्तस्य भ्रसीदति ॥ 
उस यति ने यिचार करते करत संवार मं छदी भी अपन 
योग्य एेसा मठ न पाया जौ उसा मन प्रसन्न टा सशता । 
ॐ नबाङ्भाङ्ह्ूनन्द्नि गजसंख्या विलाकिताः । 
मरास्तन जगत्यस्मिं स्तेषु लेभे सिति न सः॥ 


` उस्ने इस जगत्‌ मं ८३९६९९९ मठ देखे, परन्तु उनमें 
खसे कीं भी स्थिति न भिदी। 
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~ य चौरासी ठाख योनियों छो मठरूप से कषा गया है, 
केषर मानुपयोनि में दी “विवेक” होता दै, इसख्यि अन्य 
योनियो मे विवेकाश्रम फे मन फी अप्रसन्नता कदी गड दै। 
& एवं गिरिवरारण्य सरित्सागरवापिकाः । 
पश्यता किल तनक्ति पाश्चजन्याभिधो मः ॥ 








सा क क 


४ सद्धेतासृतम्‌ । | 
| 
1 
| 
- 


इस प्रफार उत्तम से उक्तम पर्वत, वन, नदी, खागर ओर 
बावद्‌। आदि अनेक स्थानों फो देखते देखते उसने ““पाशच्च- 
जन्यः, नामक एक महं देखा । ` - 


| 
। 
` दस्थृणंः कामगो रम्यो नवद्वारविभूषितः। | 
खोचिताचारनित्ति योग्यस्तीथपदाभयः ॥ 

` जिसे दो स्तम्भ दह, कामग = जिसमें प्रत्येक प्रकार की 

„ कामना पूणे हो सकती दै, अथवां जिसमें रात दिन काम- 
नार्थो के दी गीत गाये जाते है, या जा विपयस्थान में चला | 
जाता है, सुन्द्र दै, नौ द्वारो ते सुशोभित दै, जीवारमा कं 

निष्काम कमे आदि उचित-आचारो की सिद्धिफे योग्य दै 
ओर दीथेषद्‌ = द्म के साक्षास्कार का स्थान दै । । 


£ सबेलोकोपमोगासि -परमोपायसंधतः । 
बहुजन्मसमभ्यस्तं रवाप्यः सुतोचयैः ॥ 
जो मठ समस्त प्रथिव्यादि छोकां के उपभोगं फी श्राप 


१ के चक्कृष्ट साधनों से सम्पन्न है भौर बहुत जन्मो सें करिये गये 
८“ पुण्यो से प्राप्त होवा दै । | 
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प्रथमः कवलः । "५ 


च ` को २ = जक चा काक भक = क = = क क गिक `= ऋत जक ककः ऋ षः = = अकि 1 


&* जगन्मङ्गलमूर्तिभी रामचन्द्रा्चनोचितः । 

 यसिन्नधिष्ठिते चित्तं विदुषः संभसीदति ॥ 

ओर जिस परमात्मा की उपासनासरि विद्धानां छे चित्त 
द्ध हो जाते हे, उस जगन्मङ्गलमूर्तिं श्रीरामचन्द्र जी की 
आराधना के योग्य यदह मठ (पाञ्चजन्य) है । 

इश्वरानुप्रहादेव पुंखामद्वैतवासना = इधर के अनुग्रह्‌ से 
ही पुरुषां को अद्वैतवाखना होती है, ईशर की भक्ति ङे षिना 
इश्वर का अनुग्रह भी नदीं होता है, उसीकी भक्ति से भको 
के मन निं होते है, अविया की भ्रन्थि टट जाती 
ओर आत्मसाक्षात्कार दहो जाता है, उसी इश्वर ङी भक्तिके 
योग्य यह्‌ मानुष देह है । 

प्रसङ्गवशात्‌ भक्ति का ङु निरूपण किय। जाता हे, जिस 
का वणेन श्रीस्वामी मधुसूदनाचाय्थजी ने “भक्किरसरायन्‌” 
मे इख प्रकार किया दैः- 


¢ “ध्रुतस्य भगवद्धमां द्धारावादिकरतां गता । 

सर्वेशे मनसो इत्ति भक्ति रित्यभिधीयते ॥? 

भगवान्‌ के गुणों को सुनकर द्रवीमूत मन फी गङ्गापरदाष् 

के समान निरन्तर मगवदाकार-ृत्ति को “भक्ति” कहते टै । 
“रते चित्ते विनिक्तिप्ः साकारो यस्य वस्तुनः । 

 । * संस्कारवासनाभाव भावनाशब्दभागसो 

| शिथिलीभावमरात्रं तठ मनो गच्छत्यतापकंः । 

| न तत्र बस्तु विशति बासनात्वेन किंश्चन 1!» 

1 


काक क 





-- ४. क 1 7 पि 
= 1 पिपी ॥ गच्छ 1 
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६ अद्ेतास॒तम्‌ । 
^. सास्विकमाव को प्राप हृए कोमङ चित्त भ फिसी वसतु 





क स्‌ ८ ० ५५ 
काजा आकार स्थिर हो जाता है, उस भाकार को “संस्कार, ` 


वासना, भाव, भावनाः आ शब्दो से कते टै । 

, अत्तापक्‌ वस्तु ( मन पर जिसका विक्ेप भभाव नीं 
पड़ता चस ) से मन शिथिखमात्र होता है, अच्छे प्रकार द्रवी- 
भूत न्दी होता, अतयव पेसे मन मे वस्तु वासंनारूप चे भरवेश 
नर्हा करती । शः 

इखञिये भगवान्‌ के गुणों का भ्वण करके जिख समय 
प्क बार दी भक्त का मन दषे से द्रवीभूतष्टो जातादै, प्रेम 
तया आनन्द स गद्रदष्टो उठतादहै भौर भक्तिरस में-इव 
जाता ह उस समय भगवान्‌ की जैसी मूति उस मन मे 
अङ्कित हो ( खुद ) जाती है वह्‌ चित्तपट से फिर कभी नदी 

टत। तथा ससत मन मं वाह्य निपय भी भवे नद कर सकत 

क्योकि जिस मनोमन्दिर मे श्रीरामचन्द्र ( बह्म ) का निवास 
है, व्हा (सूयं की विद्यमानत। मे जते अन्धकार नीं रद 
सकता एसे ही) तुच्छ विषयवासनार्दे भी भ्वेश्च न्दी फर 


खकर्तीः अत्‌ एव बह मन शद्ध ्ोकर आत्मसाक्षास्छार का 
भधिङारी हो जावा दै । 


बहना रिमिरोक्तन पाताले शेषि वा दिवि । 
नान्योऽस्ति मठः सन्न्यासिनां सताम्‌ ॥ 


जओौर बहुत कने से क्या 1 भरे सन्न्यासियों के निवास | 


% याग्य पाताङ, पूयिवी ओर ुलोक भर में ( पाश्चवजन्य से 


भिन्न) घोर कोद मठ नदी है। यथपि स्वगोदि जक मे ` 
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माुपदेद को अपेक्षा वहुत उत्तम दिव्यदेह द . तथापि दिज्य- 
शरीरो मे यथारुचि भोग्यपदार्थां के निरन्तर प्राप्न हत रन 
खे उनमें तरैराग्य उत्पन्न नदी होता प्रत्युत खन्तरोन्तर राग का 
ही बृद्धि होती र्ती है अतः जीव सदा विपयोन्युख दौ रहता 
है । ओर माचुपदेह में तो अर्प भोग के कारण इच्छ)लुसार 
भोग्य वस्तु के न भिखने पर छशा होता है तथा उनके उगजन 
में भी अनेक कष्ट उठाने पडते ह, अतः भोगो मे वोपच्िस 
वैराग्यष्टो जाता है ओर आत्मज्ञान के खयि पुरुष यन्न करता 
है, इसल्यि मानुष देह सव से उत्तम माना गया दै । 


‡ स विवेकाश्रमो भिच्च॒ दिलु चङ्क्रमणादिंतः। 
स्वोचितं तं मठं वीचय तत्र निष्ठा्ुपागमत्‌ ॥ 


# लोक छोकान्तरों में थार धार सथा निरन्तर आवागचन स 
पौदित दोकर वह विवेकाश्रम भिक्षु पाश्चजन्यमठ को अपने 
योग्य समञ्च कर उसमें निवाप करने खगा 


्तामे विवेकाथमनान्जितत्र यतीश्वरेलब्धपदेकथश्चिद्‌ । 
उपानगामाथ शनंह सन्ती कांप्यङ्गनानद्गबिलासभूमिः ॥। 
तपश्चय्यां से ड विवेकाश्रम नामक यतीश्वर को किसी 
प्रकार ( पूवे जन्मों के पुण्यो े उद्य होने के कारण ) पाश्च 
6 मठके. प्राप्ठहोतेद्ी काम खों उहीपन करने बाढी - 
वेष्टा्भं से युक्त रति के समान कोरे अपूवे नारी मन्द्‌ मन्द्‌ 
हसती हदे वां आ पहुवी । ` 
& सा पश्चमालापषुपात्तगाना सक्चन्दनालिप्शरीरयष्टिः । 
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` अद्ेतासम्‌ । | 
वत ~~~ 
वा पीतासबा प्रूितनेत्पद्मा ॥. | 
& नारी पचम स्वरम गा रषीथी, 
(पगा पुष्पमाडा ओर 
बन्दन स उसकी सरीरलता विभूषित थी, अत्यन्त वये इण 


सोने र तमन खुन्दर उसका रूप या जौर द्य पिये हुण्थी 
जिखश्धी मस्ती से उसे तेत्र घूम रहे ये । 
दिव्यमसूनमचितमगल्मं पम्मिलमारोपचितैविलातैः ! 
आप्याररतून्‌ @ ढ्‌ " चे । 
ए परम पद त त्सम्मोहयन्ती ननदुनिवारा॥ 
।९न्व पुष्पों से शथे हुए सुन्दर केशों ॐ भार स 
; भार से उसका 
विखास बद्‌ रहा था, जिसके पमाव से दिष्णुठे परमपद्‌ को 
धन का इच्छा बडे सुशुशचुओं को मी वह्‌ विमोंित कर रही 
थी. फिर खामान्यजन उस्षफा निवारण क्था कर स्ते थे । 
, स विवेकाश्रमस्तन्ीं तां वीदपातीव विस्मितः । 
मनसा चिन्तयामास परिखानणुखाम्बुनः ॥ 


५ ( क यख शमल उप्र नारी को देखकर छुम्दटा 
1 अ1एअत्यन्व आश्चयं को प्राप्त दोर बह मन ष्ठी मनमे 


्स रकार बिचार करने खगा । 
बहायासंरिदं स्थानं मया प्रप्र चिरात्‌ किल । 
अनाप्यय महाविघ्नः कुतस्त्य सष्ुपागतः ॥ 
मैने वहत काठ के पश्चात्‌ अनेक क्ट सन करे {1 
स्थान को भ्राप्त शिया या, यदा भी यद महाविन्न कासे ~ 


८ 





ण र म, 


धागया? । 
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थः मः 
ह बैराग्यतीयंसन्न्यासी भराणेभ्योऽपि प्रियो मरम । . 
अस्यां सत्यां कयश्चा् स्थितिं पराप्स्यति कातरः ॥ 

^ बेराग्यतीय"” सन्न्यासी जो मुशे प्राणों से मी प्यारा है, 
बह भीरु इस सरी की उपस्थिति म्र यषां कैसे उद्र सकेगा !? 


&ॐ शमारण्यदमारण्या दीनां ` सन्न्यासिनां तथा । 

` मयि वरैराग्यतीर्ये-चा सति कात्र स्थितेः कथा ॥ 

मेरे ओर वैराग्यती्थं के अभाव मे शमारण्य, दमारण्य 

तथा उपरमरारण्य आदि सन्न्यासियों की स्थितिदष्धी चो कथा 
शी क्या! (अर्थात्‌ जदो विवेक शौर वैराग्य दहा नहीं 
वहां छम दम आदि क्यों कर रह सकते ई । ) 
ए एवं सति ुषटक्ापि तापसी नागमिष्यति । 
उच्छा शक्तिरेषा य दय॑सर्वे निराश्रयाः ॥ 
एेखी दज्ञा में “मुमुश्चा” तपस्विनी भी यषां काहे फो 
भावेगी { उसके न अनिसर यष ^सुक्ति" भी गई दही सम- 
क्षिए, हाय ! इस के अमावमें म सब आश्रयहीन हो जार्येगे 1 
# असतसमाजसंबास स्थानमेप मठः किल । 

य फा दर्विद्ग्धा वेतालीव समागता ॥ 
यद मठ तो हम विरक्तजनों के खमाज के निवास का स्थान 
दे, यहो. यह कौन धूर्ता पिश्चावी सी आ गई १" ` 
ॐ पदापि - युवतीं -भिज्ध॒नं - स्पृशेददारवीपपि । 
इति इद्धाक्तयः सन्ति तत्छृतः स्यात्‌ सदस्थितिः ॥ 


ल -# 


मि र 
का न ध ॥ क च 9 कक वा 7 1 भ क 
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। 
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१० , अद्वेतासूतम्‌ । 








इत्यादि बृद्धो के वचने, तोखी के साथ एक स्थानम रहना , 
तो दूर रदा । | 
निमषटषतमप्याज्य पानं -सन्निधिधुष्पमणः । | 
राप्य द्रवत्येव तथा 'योपितां सन्निधौ यतिः॥ ^ 
जिख पात्रमें से घी निकट खया गया हो वह पात्रभी 
अग्रि की समीपतासे जैसे पिधख्ने गता है, एेभे ही यति 
का यत्तिपन भी जियो छी समीपता से नष्ट दौ जाता दै 


निताशरोऽथवा दद्धो विरक्तो व्याधितोऽथवा । 
यतिनं गच्छेत्तं देशं यत्र स्यासतिमा सिया ॥ 
ज्ौख्रीकी प्रतिमा हो यति वदो न जाय; चाद व्ह 
जिवाहार हो, बृढ़ा हो, विरक्त हो अथवा रोगी शो । 
८ जिसने अपने आहार को जीत छिया हो अथात्‌ ज पेट 
केदोभागशन्नसे जर एक भागजछ्से भरताष्टो तथा 
एक भाग वायु के छिये रखता हो उसे ! जिता्टार' कते & । 


विपवद्चिमरुद्धिन््ये बाधते~प्राणिनं यथा । 
योपित्स्पशीं तथा बायु बाधते मस्करीश्वरम्‌ ॥ 
~ जिस प्रकार विन्ध्य पथेत पर बिपवद्धि (खदरीी बेर) 
कावायु भराणियों छो पीदित करता दे, इसी श्रकार सत्रीके सपक्षे 
से दूषित वायु मी सन्न्यासी को पतित श्र देता द । 
सम्भापणावलोकादि द्रे तिष्ठतु - योषिताम्‌ । 
अदिदंशस्एृतिरिव स्यृतिस्तासां --गृतिपरदा ॥ 
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| 
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1 
ध्काठकीसीको मी भिश्वु पाव से भीं स्पशे न कर" | 
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स्तिया के साय वात्तांढाप ओर इन्दं देखना आदि तो दूर 
रहा, उनकी स्मृति भी सोप के उसने फे स्मरण के समान मृत्यु 
को देनेवाढो ह । 
एसा प्रसिद्ध है कि यदि मचुष्य. सपौदिषिपयुक्त वस्तु को 
खा जाय ओर उक्तो उप विपक। ज्ञाननदहोतो वह्‌ विष 
भायः उसको वाधा नदीं करता, परन्तु खाये हुए उस विप का 
जिस समयज्ञनहो जातादहै, उसी समय विषपक[ प्रभाव 
उस पर ष्टो जाता है। = 
“. योपिन्मूला बुधैः भक्ताः सर्वेऽनथाः- शरीरिणाम्‌ । 
अपि व्रहमनरचनद्रादि देवानां ~का कथा णाम्‌ ॥ 
बह्मा, इन्द्र चन्द्र आदि दिव्य इाशरधारियां फे भी सव 
अनथ स्वर्यो के ही कारण हुए ईद-रेसा विद्वानों ने कदा है, 
फिर तुच्छ मनुष्यां की तो स्या गणना दै ! ` 
: “ ` शपि राज्यं नरकवत्‌ खण पश्येच्च लोष्टवत्‌ । 
स्यं ृणपवव्‌ प्ये ्स्तादग्दुलंभों यतिः ५ 
एसा यति दुखम दै जो राञ्य को नरक के समान, सरणं 
को मि फे दे के सदृश जौरस्त्रीको सूतक शीर फे तुर्य 
खमक्षे। , , र. 
£ सम्भापाहां ततो- नेपा योपा दोपातिगौरवात्‌ । 
भमोपाय प्रत्तापि यतेवांसस्य ` - ~ दैवतः ॥ 
अतः दैवयाग स यति केमटठभाद्विको छीनने क ल्यि 
भटृत्त हदं भी यह स्रौ बहुत दोषों वाटी हने फे कारण सम्भा. 
षण करने योग्य नष्टा है। 


॥ गै क ~क । प > । (त । 

| 
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“ न चान्योऽत्र नरः कथि बोऽस्याः पृच्ेचिकी पितम्‌ । 
गमिष्यतीयं किमितः वा स्थास्यति सन्ततप्‌ ॥ 
वृखरा एसा काह पुरुप यष्ट नदीं है जा इससे पृषे कि 
यह्‌ यहं क्या करना चाहती है ? ओर क्या यद्ध से यद जायगी 
या सद्‌ा यहीं रद्गी ! 
^ अथवा ` वयमेवेतां पृच्छामोऽस्याथिकी पितम्‌ । 
भत्यक्स॒वणविततानां वराकी रि ` करिष्यति ॥ 
अथवाम ९ इसस इसका मनोरथ पृषता ह, जिन्न 
मन भ्रत्यग आत्मा मेंमम्न ३ येचारं 
॑ मप्र हं उनका यह येचारी कयाकर 
सकती है ! ` 
~ विपयास्तावदेवेते मगन्मन्तेऽलादयः । 
मत्यगात्मरतिया द दृढा नोदेति देहिनः ॥ 
त्री आदि विपय तभी तक यल करते द जब तक कि 
भवर आमा म मनुष्य की द्द्‌ प्रीति उत्पन्न नहीं हाती । 
4 व सघ्तयन्ने बिपयमेम जरयति । 
म्णि स्पन्ने मातमेमेष कामिनाम्‌ ॥ 
१ जेस कि कामी परुषां का पनी स्त्र में प्रेम उतपन्न होने 
स माद्भरेम न्ट हो लाता है । ठोक दहो आत्मा मं प्रेम 
उत्पन्न दान स॒ विपयप्रम नष्ट हो जावा है । 
ॐ चात्मतत्वविदः का भी रयोपित्पिएडासरकन्पितात्‌ । 
विभेति न दि रष्जुञो रज्युसर्पात्परीक्तितात्‌ ॥ 
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निषि किरीर र क क 1 


स्त्रीक फर्पित शरीर से आत्मतन््वयेन्ता की क्या भय ३? 
क्योकि जिस पुरुष का रञ्जु मे कस्पितत्षपं का भ्रम दूर हो 
गया है, यथार्थरज्जुको जाननेवाढा वह्‌ पुरुप उस ज्ञातर ञ्जु 
सरे कभी डरता नी है । ॑ 





„ ॐ पुस्ीपणडविभागाख्यं तमस्ताबदुदेति- च । 


| 
। 
। 
| 
| 
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यावन्नोदेति -चिहभान॒ भित्तोदयमदीश्ति ॥ 
पुरुष, स्त्री, नपुंसक आदि का भेदरूप अन्धकार तमी तक 
रहता दै जब तक ॒वचिद्रप-सूर्व्य, “चित्त रूप उद्यपशत पर 
उद्य नषा होता । जैसे १दयगिरि पर सू््यभगवान्‌ के उद्य 
होत दी प्रथिवीतख से अन्धकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार 
आत्मज्ञान के हाते दी मेदृरूप अज्ञान नष्ट ह जाता है । 
8 वैराग्यतीथेसचिये वियेकाधमसं्े । 
मयि व्याध इवाजानां मदिः का वास्ति योपिताम्‌ ॥ 
टः जेखे भङ़ बकरियां छा व्या पर वल नदौ चड़ सकता, 
एसा बराग्यतीयं सदाय के होते हुए सुद्ध विवेशाश्रम पर 
ष्या सिरिया का वल भयोग हो सकता है १ 
^^ इति निचित्य स्यासी दासीमिव पुरः स्थिताम्‌ । 
मन्यमानः ज्ियं फ़ान्ता मूवेऽनूचानसत्तमः ॥ 
, इस प्रकार निश्चय कर वह्‌ अनूचानसत्तम (जिस पुरुष 
न गुरू स अङ्गासष्िव वेद को पदा हो उमे “अनूचान? दथा 
उनम ख मौ अत्यन्त भ्रष्ठ वेदवेत्ता दो “अनूचानसत्तम"” 
कहते दै) संन्यासी सामने खड़ी इई उस सन्दर खी को दासी 
कं समान समक्चता हुभा बोडा । । 





। 
1. 1 
कासि कस्यासि ललने ऊृननत्या किश्च वाञ्चसि । | 

| नोचितासिन्मठे ` भाति स्थितिस्वव ` वरानने ॥ _ , 
प हे ख्ल्ने! त्‌ रौन दै? किसकी है ? करटौ की रहनेवाढी | 

` दे १गीर क्या बा्टवी है ? ह्‌ वरानने (खि) ! इस मढ में । 

तरा ठहरना उचित नदौ जान पडता । 
| 

| 

| 





यत्न सन्यासिनः शान्ता दान्ता उपरतास्तथा । 
तितिक्तवः समाधिस्थः परयन्त्यात्मानमात्मना ॥ 
यत्र देदेन्दरियमाण मनोघुद्धिभ्य च्यते । 
विचिक्तः मत्यगात्मायं ` यतिवर्य्येयुु्ञभिः ॥ 
यन्न ` बेदाञ्चवचने . येञेदानेस्तप्यैः । . 
तथेानशनेरात्म ज्ञानमिच्छन्ति ` घूरयः ॥ 
इदाए््रफलोद्िराः शाक्तितासपर्यनिर्णयम्‌ । 
बह्मणएयसङ्गे ङृवन्ति श्रुतीनां यत्र पणिडताः ॥ 
पाश्चजन्याभिधे तसि न्मठेऽशठजनाथये । 
विश्वमन्दिरयाग्याया स्तव नवोचिता स्थितिः ॥ 
, जरा श्ान्ध, दान्त, उपरत, तितिष्ु ओर समाधिस्थ 
सन्यासी अपने आत्मा (संस्कृत मन) स आत्मा छा साक्षा- ¦ 
स्कार करते दं । जरी सुसुश्ु श्र्ठ॒ यति लोग प्रस्यगास्मा को 
द६, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर बुद्धि स पथक्‌ जान कर उसङ! 
द्रान करते ६। .जष् विद्यान्‌ रोग बेद्‌।ध्ययन, यज्ञ, 111 
अनेक प्रर फ तप ओर उपवास आदि से आर्मन्नान डी । 
कामना करते द ओर पेण्डिवजन इख लोक वथा परलोक ॐ | 
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| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
1 





प्रथमः कवलः । १५ 





१४ 
= च # छ = (न 
भोगो से विरतो खर जिस मरमं निवास करदे असङ्ग 


जह्य के विपय में शुतिों के तापय का निर्णय करते है, देसे 
खञ्जनं के निवास के योग्य इस पाश्चजन्य मठ में तेश ठदरना 
उचित नदीं दै, किन्तु तू पाञ्चजन्य मठ को छोड़ र अन्य 
संसार भर के मन्दिरं (शरीरो) मे ही रहने योग्य है । 
2 विवेकाभमवाक्यं त दाकरर्याकणंलोचना । 
वक्तुं , मर्युत्तराण्येपां क्रमेणेव “ परचक्रमे ॥ 
विशा न्रावाखी बह नारी, विवेकाश्रम के इन वाक्यों 
फो सुनकर कभपूरक भ्रस्युचर देने खगी । 
 चित्तटत्तिरहं भद्र ज्येष्ठासि भगिनी तव | 
त्वं पुनमां न जानासि यदुत्पन्ोऽसि संभरति ॥ 
हे भद्र ! मे तेरी बह्गी विन “विधृ” ह, तू युत्ते नी 
जानता, कथा कि तू अभी उत्पन्न हुभा है । 
विवेक की उतपि के पदे से हा यिषयाशार “चित्त. 
शचि" अनादि का से चली आती दै, अवः विवेक की अपेक्षा 
चह वकी है । विवेक तथा दिपयाफार चित्तवृत्ति दोनों अन्तः 
करण के ही परिणाम हं, अतः एक अन्तःकरण से इत्यन्न होने 
के कारण भाई ओर व्टिनि के समान दं । 
छः ये मदास्सया त्यक्ता. यथेदानीधुपाभितः । 
तान्‌ सद्रीन्‌ पालयन्तीं मां विद्धि वत्साधिदेवताम्‌॥ 
& बहस ! जो ज मठ तूने त्याग वि द जर अब जिस 
मठर्मतु त्रिद्यमान दे उन सवकी पाठना करनेवाली भधि- 
देबता मञ्चे ही जान । | 


॥ 
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१६ अद्धेतासृतम्‌ । 


^ ` बाज्डामि-बिषयान-सवान्‌ शब्दादीन्‌ -हदयङ्गमान्‌ । 
तदुपस्थापदं - तत्त॒ त्कमापीच्छामि शोभनम्‌ ॥ 
मँ मनक्रो दरनेवाडे शब्द, रूप, रस आदि समस्त विषयां 
को ादती हूं ओौर उन शब्द लादि को सम्पादन करनेवाढे 
छ्युभ कर्मा च्छ भी बाहती हू । 

>+ न -कमत्यागमिच्छामि तत्फलत्यागमेव ` च । 
यथेच्छति भवान ` मूढः कमंन्दिसयुपागतः ॥ 
मे क्माकत्याग की इच्छा नही रखती, ओौर न उनके 

फालो फो दी छोड़ना चाही हं, जैसे तू मूखं संन्यासी चन्र 

कमे ओर उनके फां को छोड़ना चाहता ट । 

# स्त्वा युतरेपणां वित्तं पणां लोकंषणामपि । 
भिन्ना कायया मरतिश्ह मितीदं साहसं महत्‌ ॥ 
पुत्रैषणा, विं्त॑पणा (धन की इच्छा) जओौर छोकैपणा को 

छोड़ कर घर घर भिक्षा मोगनी चाहिए, पेसी मति सवथा 

विवार से श॒न्य ह ' 


:“ यस्याद -सन्निवेशोऽध्ययनमपि तथा-यस्य गेहेषु कान्ते- 
प्वथाचुषठानमिष्टं॑विविधवसुचयैर्वेद्‌ ˆ - एष “ प्रदेयः । 
्रान्ते यत्सन्नितरेशोऽध्ययनमपि तथा यस्य कान्तारदेशे 
ऽथाचुष्ठानं च मिक्ता शरतिचय इह सोऽय इत्यज्ञदौस्थ्यम्‌ ॥ 


आरम्भ मं हानवाडे जातम आदि संस्कारो का जिस 
वेद्‌ मे विधान दहै, तथा जिस वेद का अध्ययन मी भथ 
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प्रथमः क्बलः । १७ 


मावस्थामें दी दावा हे ओर रमणीय घरों मे अनेकविध धन 
धान्य आदि स यज्ञ आदि का अनुघ्रान करना जिख बेदर्मे 
डिखा है, बह कर्मोपासनाकाण्डरूप वेद तो व्याञ्य है ! भौर 
वृद्धावस्था मे किये जाने योग्य संन्यास का जिसमें विधान है 
तथा जङ्गल मं जिसका अध्ययन किया जाता है भौर भिक्षा- 
रूप अथं का अनुष्ठान दी जिसमें विधान किया गया है ! वह 
ज्ञानकाण्डरूप शुतिसमूह्‌ भ्य है ! इत्याविक मूख ी विप- 
रीव मतिदहै। `. ` । 
+ “ज्योतिष्ठोमाद्‌ -भबेत्खर्ग _ इतीय शडजिद्िका । - 
नमरो युण्डथरेद्‌ भक्ता मिति तत्त्वाथदं वचः ॥ 


; “ज्योतिष्टोम याग से स्वगं होता है" यह्‌ तो गुद़जीहिका 
दे ! ओर मूड ुंडाकर ओर नेग धड़ग हो कर भीक मोगता 
फिरे-यदह्‌ वचन तन्त्वाथं (मुक्ति) के देनेवाखा है ॥ 
शुडजिह्िका न्याय-जेसे वालक फो कड़वी ओषध गुड़ 
मे भिखाकर दा जाती है कि वह्‌ गुङ़केखोभते ओपधको 
। खा जावे, पेसे दौ अ्योविष्टामादि याग से स्वगेपापि का प्रदो. 
| भन दिया गया है । 
1, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





निभोग्या रचयन्तयज्ञा " रङ्म नायविमोहिनः ॥ 

. इख प्रकार की 4 वे निभांग्य, दरिद्र, अनाथ ओौर 
मूष जोग ही किया करे दे, जिन्दोने छि पूरं जन्म मे सत्कर्म 
नही कियि्। . ४ ~ 

` ३ 


. - 
¢ इतीमां फल्पनां -पुवं जन्मन्यकृतसतूकरियः । 
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१८ अद्धेतामृतम्‌ । 


* अह { सौभाग्यपेतेषां - यण्डानां भिक्षया महत्‌ । 
यदेतद्रचनाहू भूपा दिखा राज्यं चिता बनम्‌ ॥ 
अष्टा ! इन सिरसुण्डों को भिक्षा आदि से इतना मदान्‌ 

सौभाग्य प्राप्त हुआ दै कि इनके कटने मे आकर राजा ग 

राज्यों कों छोड़ कर जङ्ग म चठ गये । 


~ भिक्ताचस्य ` श्रुतिपोक्त मित्यवश्यं यदीष्यते । 
येनसन्दंशपुख्येः-कि मपराद्धमितीय्येताभ्‌ ॥ 


यदि सन्न्यासी छोग रेखा क कि “अथ भिक्वाचय्य 
चरन्ति" इरयादि श्रति से भिक्षाचरण का विधान छिया गया 
` है इस दिए भिश्षावरण अवश्यमेव इष्ट का साधन हे, ता श्यन्‌ 
सन्दृशा आदि यागं ने क्या अपराध याहे? वेमीवा 
रचि से दिधानं किय गये दै, उन्हे इट का साधन क्यों न्दी मानते 
ओर उनका भी अनुष्ठान क्या न्दी करते ? इसका उत्तर क्ट ˆ 
“इयेनेनाभिचर. यजेत, सन्ध शेनाभिचरन्‌.यजेत्‌ , गवामि- 
चय्यमाणो यजेत-इत्यादि श्रवियां उर्फट-कऋोधाकान्त पुरुपा , 
के यि चयेन, खन्द्द्य ओर गो आदि नाम के अनेक यागा का | 
विधान करती है, इन यागां को करने से शवरु"फी सत्यु अवदय 
हो जाती है, परन्तु करनेषाङे को मरणानन्तर नरक फी प्रि 
होती है अतः ये मारणकभे पुरुष (स्वर्ग आदि सुख) 
फ़ जनक नदीं है । यदि इत्कटक्रोष के वशीमूत हो कर कोई 
। पुरुष अपने शब्यु को खङ्ग आददे घ मारगाता बह राजा दयया 
प्राणद्ण्ड का भागी दोणा ओर उसके आभित भ्राणवारण करन 
वाङ खी पुत्र आदि अन्नादि विना कट भोगेगे--इदयादि द्ध 
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प्रथमः कवलः । ६९ 





च ऋतकः जक क = 
त त पोः भः भो तः ज भगः ` काचः नेः 
1 


दुःख से बचाने के खयि .द्यापरायण होकर शति पेखा 
जानती हुई किं यह नरकको तो अवद्य दी जायगा अत 
यदिदोसकेतोदच्टदुःखो सेः इसकी ओर इसके बन्धुओं की 
रक्षा करनी चदिए, इस अभिप्राय से उस्र उत्कट क्राधाभिभूत 
पुरुप के छ्यि उयन सन्दश्य गो आदि यागो का विधान करती 
द । अतः चित्तय॒त्ति कती है कि इयेन आदि यागां छ समान 
भिक्षाचरण भी इष्टका साधन नर्द है, वह कवछ उनके पृव- 
जन्मों कं अन्यथाचरणों का पारमेश्वरदण्ड 


त्यक्तवा सवांणि-कमांणि भोतस्मात्तानि सवथा । 

परमः -क्रियते-धर्मां भिक्ाचय्य युुद्धभिः ॥ 

श्रौत ओौर स्मात्ते सव कर्मा छो सर्वथा त्याग कर सुसु 
महात्मा वड़ा भारी धमकर रे ६ जो घर घर भीक मांगते 
फिरते! 

्चतिविद्टित कमे को श्रौतकर्म ओर स्यृतिविहित कमं को 
स्माचं कमे फदते द । स 

` भिकताञ्च -्वतामेपां तदलामे ˆ बुशक्तया । 

मरणं चा भवेनिन्यं करणं वापि किंश्चन ॥ 

ओर भिक्षा मोगते मोँगते यदि इन्दं कछनमिडिवोया 
तो भूफके मारे मर जभ्यया कोई निन्दर्नाय म (चोरी 
भादि) करना पड़ ! 

बिचेपणादिव्युत्थान प्रतियोग्यात्मचिन्तनम्‌ । 

बिधायामिवदन्‌ बेदो भिक्ताचय्यं न लज्नते ॥ 
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२० अदतादतम्‌ । 


“वित्तेषणा (धन की इच्छा), पुत्रैषणा (त्र पौत्र जादि 
दी इच्छा) जोर लोकैषणा (परखोक स्वगं आदि की कामना) । 
को छोड़ कर आस्मचिन्तन रना चादिए"--इस प्रकार का * । 
विधान करके ^“भिक्षाचय्य को कता हुआ वेद्‌ टाज्चत क्यो 
नदी होता ? र 

मान भतिष्ठा आदि संसारसम्बन्धी सव प्रकार की इच्छाओं 
(क पू्ैहि [र ४१ ई 
मं पूवेरिखित तीनां इच्छाओं का तात्पयं है । । 
वदन्ति ` द्धाः-- शतशो यथा यज्ञस्तथा बलिः । 

| 
। 
| 
। 








निमाग्यानां शतिः कावा भिन्नातोऽनयां क्रियं देत्‌ ॥ 
अनेक वृद्ध पुरुप धार वार एे तेद फि “जञ 
पु वार एसा कते हं कि ““जैखा यज्ञ 
वंखा बखि, फिर शति इन निभोग्या के व्यि भिश्च से भिन्न 
आर्‌ किस क्रिया का विधान करे ! 
आत्मा दरष्टव्य इत्याद्या _ यदवेदान्ताः-पचक्ञते । 
| तद्स्रदादिभिः कि वा नात्मा प्त्यन्नमीच्यते ॥ 
“आत्मा वारे द्रष्टव्यः--इद्यादि वेदान्त जिस आत्मा 


को त कहते द, क्या उस आत्मा फों हम प्रयश्च देख नटी 
रह्‌ 





इस्तपादायवयव सम्निेशबिशेपयुक्‌ । 
भरत्यक्तमीच्यते ह्यात्मा विधिस्तत्र निरषकः ॥ ` 
हशाथ वेर आदि शङ्गा की विशेष रवनावाढा यह शरीर- 
रूप आत्मा तां प्रयश्च दिखाई दे रषा है ! फिर इखफे विषय 
मं वेद का यह कना व्यर्थं दी दै छि “आरा का साक्षात्कार 
करना चाहिए 1". द 
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प्रथमः कवलः । २१ 


== 





`“ अथोपनिपदः कथि देहादन्योस्ि सोपि च । 
सर्वेषां ` भिय एवात्मा - तद्थंश्च भियं जगत्‌ ॥ 
तत्कि वित्त्ुतादीनां भरियाणामात्मनः परम्‌ । 
त्यागोऽयमुच्यते -कस्मा “` देदशवायं निपीड्यते ॥ 
यदि उपनिपदों मे प्रतिपादित आत्मा, दे से भिन्न कोड 
छन्य वस्तु है ओर वह देह से भिन्न आत्मा भी सव को प्यारा 
तथा उसीके छियें यह जगत्‌ भी प्यारा है, तो फिर अयन्त 
प्रिय घनः पुत्र आदिरूप आत्मा फे व्यागने का विधान श्वि 
क्यों करतो दे जोर क्यों इस श्षरीर को पीड़ा दी जाती है ? 
अथात्‌ देह से भिन्न यदि ओौर कोई आत्मा मानोने चो. 
वह्‌ पुत्र दारा आदि रूप ही होगा ओर उसी पुत्रादिरूप आमा 
के ञ्यि शरीरेन्द्रियादि -जगत्‌ भी प्यारा होगा, फिर उने 
सयाग का विघान क्यों करते हो १. 
य शआ्आपनिषद्‌ः- कचि देहादन्यः परियः परः । 
आत्मास्ति ~ तं -तप॑यन्तु विपयैरिन्दियापितैः ॥ ` 
उपनिषदां मं उपदेश किया गया देह से भिन्न अत्यन्त 
भरि जा का भी पुत्र दारा आदिरूप आतमा दै, उसे इन्द्र्यो 
से अनुभव करये गये विषयों द्वारा वृ्च करो 1 
 इन्तात्मा क्गिरयते फ वा सानग्च्छोचधणदनैः । 
अधः शय्यारणए्यवास ब्रह्मचय्यशमादिभिः ॥ 
ददा ! ज्ञान, भिद्रीसे श्चौच, सिर आदि का जुण्डन, 
भूमि पर श्चयन, वन मं चास, ब्रह्मचर्यं ओर श्चम दम आदि 
कठोर साधनों से आत्मा फो क्यों छश देते हो १ 
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१ अदधेतारृतम्‌ । 








जाक = जो क आक अनक ऋ 


श्ृ्ठन्तु मधुरान्‌ ` शब्दान्‌ वीणानारीयुखोद्धतान्‌ । 
स्पृशन्तु गृदुला; शय्या स्तथा सारङ्गलोचनाः ॥ 
परपन्तु कनकाभानि नोरीरूपाणि--सवंदा. । 
भत्यन्त॒ च लेदयादि . बिधान्यन्नान्यहनिंशम्‌ ॥ 
माल रुष्व कस्तूरी माला ` इघुममालिकाः । 

चिन्तयन्तु सदा ` सख्यं मम भूयो भवेदिति ॥ 

चीणा ओर नारोल से गाये गये सुन्दर सुन्दर गीतों को 


छना) कोमल कोमख शय्या तथा खदु सदु खूगनयनी खियां 
श स्पश करो, सुवण के समान कान्तिवाछे लियो के रूपो का 
लदा अवदाकन करो, चटनी आदि नाना प्रकार क स्वादिष्ठ 
पदधा का रात दिवस सेवन करो, माये पर फस्तूरो टगाभो, 
डम षा क हार पहनो जौर सदा यही ` चिन्तन करो कि 


क, # 


मेरे ये सुख बार थार वे । 
इत्यादि बह जल्यन्तीं चित्ततति किलावलाम्‌ । 


व्रिवेकाश्रम आदैतां हसन्‌ किथिभिजाग्रनाम्‌ ॥ 
रस भकार बहुत धक घक करती हर अपने से उयेषठा 


. अचरा चिचचचत्ति को विवेकाश्रम मुस्करा र बोला । 
चिचत] विपग्ैस्तां सती त्वं भापसे वहु । ` 
 वद्स्ठ नाम फि बा नः तीयते `बहुभापितेः ॥ 
ट चित्तवृत्ते । त्‌ विपरीत बुद्धिवाी दै धतण्व बहुत बक 
रदी है। अच्छा कोशे वका करे, रिसी े अहुत बकन से 
हमारी क्या हानि है! 
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प्रथमः कवलः । २३ 


क की णि नक्त कसि [कमि 





ज वि ज जक 


-अविवेकतमोजालं निराकन्तु न ` हि त्तमः 

सुय्येकोटिपमापुञ्धः का ` कथा्रान्यतेजसाम्‌ ॥ 

जय अन्नानान्दकार क समूह का इटान मस्‌ कराड सूर्याक 
्रकासमृह्‌ भ समथनद्ाद्य सक्तह्‌ तन भौर भक्रल्या 
कीतोबातदी क्यादहै। ् 

अविद्यायां निमग्रानां सेवातिमधुरायते 

विद्मः किं विजानाति माधुय्यं शकराशध्रयप्‌ ॥ 

 अविद्यामं इव हृए पुरुषों को अविद्या द अधिक प्रिय 

खगती है । क्या वि्ठाकाकीडङ़ा.खोडकी मिठास शो कभी 
अनुभव कर सकता टै ? 


लोकालोकात्परं भाग माथिता ये हि जन्तवः 
ते फ जानन्ति रूपाणि युबणादिगतान्यपि ॥ 
` ““छारालकः नामक पवेत के अन्वक्ार बाङे भागसमंजो 
प्राणी दते हं वे प्रकारा वाे माग के सुवणं आदि पदार्थो के 
रूपां को स्या जान सक्ते? > 
पुराणा म "'छाकाछाकः नामक एक पवेत का वणेन ह, 
उसकी एक ओर सदा भरकाशच ओर दूसरी ओर सदा अन्ध- 
कार रष्ता है । 
अविवेकी ` विजानाति तन्लार्थ-यदि ` कथन । 
बधिरोऽपि विजानीया चन्तरीकण्ठोस्थितान्‌ सखरान्‌॥ 


यदि कोई अज्ञानी तत्वाय छो जान सकता है तो बहरा 
सुरुष भी वीणा ओर कण्ठ से चस्पन्न हुए स्वरों छो समश्च सकेगा । 
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२४ अदवेतासवम्‌ । 


तत्वमाधुष्ेविह्नः स्या -ययविवरैकसंभयः 

मातदुग्धरसाभिङ्ग स्तदा स्यात्कमगर्भकः॥ 

यदि अत्यन्त भज्ञानी पुरुप ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात्कार 
कर सकता है तो कट्कुए का वच। भी अपनी मा.के दूष ङे 
रस को जान सकता है । 

अन्ञानाभिनिविष्टानां तत्वगन्धोऽपि" दुपिलः । 

कपुरसारभाभिज्ञा भिन्नाः फं लशुनप्रियाः ॥ 


। 
| 
। 
| 
। 

अज्ञान $ छायं इन शरीरादिकों मे आतमघुद्धि बाढ पुरुषों | 
का तत्तव ऋा.गन्ध मी दुष्धाप्व है । उदयन खनि वाड मीढ | 
क्या कपूर के सुगन्ध को जान सकते हे १ 

तरिभेदतापतप्नानां तच्वच्ाया सुखं कुतः | 

शीतस्पशंस्तरङ्गाणां पतङगाङ्गयुजां -कुतः ॥ 

आध्यात्मिक, अधिदैव ओर आधिभौतिक रूप तीन | 
म्ठार फ ताप स सताये हूर पुरुषों को तत्त्वच्छाया का सुख । 

सम्य भगवन्‌ के रथमजुते हए धोड़ोंको शीत ॑ 

स्पा की प्रापि कर्द । | 
य दुःख ( {ताप ) तीनिप्रकारकेषहु। {-आध्यास्मिक दुःख | 
दो रकार करै, शषारीरेक तथा मानसिक, शारीरक जैसे--उवर, । 
रक्तपित्त, अतिसार, भमेद, ङ्घ आदि, थर मानसिक- जये 
राग, दप, मोह आदि। २₹--आायिदैव, जेते अविवषटि , अनाघृाटि, 
शम्यः वजपात ओधी आदि । ३--आधिमौतिक, जैसे व्या, | 





सप, चौर, अन्यायतत्पर राजा आदि । 
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प्रथमः कवलः । २५ 








चित्तदत्त {ˆ -ततोऽमद्रे ऽभिनिवेशं- परित्यज । 

विपयेपु ` विपेद्यस्म द्चनेप्ववधानताम्‌ ॥ 

हे अभद्र वित्तबुत्ति! इन कारणों से विपयसम्बन्धी 
आग्रह को छोड़ कर तु मेरे वचनो पर ध्यान दे । 

चित्तटत्त ! समाश्छिष्य भियचित्युखमीश्वरम्‌ । 

दुःखान्तविपयासङ्गं बाञ्न्ती किन्न लज्नसे ॥ 

हे चिन्तवृत्ते ! प्रिय चित्‌ सुख रूप इश्वर का आखिङ्गन 
करके भी, तु दुःखदायी विषयों के सङ्ग फो चा्ती हई लाज्ञत 
स्यां न होती १ 6 

विच्चत्तं ! माटणीष्व विपयान्‌ व्यभिचारिणः 


सति प्रियेऽनुरक्तेऽस्मि न्नात्मन्यव्यभिचारिणि ॥ छ 
हे चित्तृत्त ! सत्‌ , भिय, अनुरक्त ( सवत्र ओंतप्रात ) ` 

इस नित्य आत्मा के होते हए ॒भिध्या ओर अनित्य विष्यो 

का सेवन मत कर । 


आआत्मानन्दाम्बुधिस्थाया . यित्तत्ते तापर, । 

फं सुखेदुग्धपायोधि मीनस्येव पयोऽन्तरः ॥ 

अस क्षारसागर की मछढी श्चारसागर ( खारे सुद्र ) 
क जख स ठृप्न तथा प्रसन्न नष्ट हाती, दे वित्तवृत्त । इसी प्रकार 
आत्मानन्द समुद्र मं निमम्नहो कर तू इन्द्रियजन्य तुच्छ 
खुखों स क्याकर प्रसन्न ओर वप्त दती है? 
` . आत्मन्यानन्दवाधां च॒ युन्मज्नसि निमनति । 

चित्तट्ते {! विपयतः क्रिमन्यद्भिवाञ्छसि ॥ 


| 1 ५। 
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२६ अद्धेताख्तम्‌ । 


०.०० ७००००५३४ 








ह चिन्तवृत्ते ! जव तू आनन्द्‌-सागर आत्मा मे डवकी | 


खगाद्र प्रतिदिन ऊपर ओर नीचे आती जाती है, तव षि । 
विषयों से ओर स्या चाहती है ? 
चात्मब सुखरूपस्ते चित्ते भियं चिताः । ` | 
विषयान सुखात्मानः रिन्त्ीपर्मुखहेतवः,॥ । 
६ चिन्तृतते ! तेरा अस्मा हौ सुखरप दै, आनन्द 
आत्मा मं अध्यस्त ये विषय सुखरूप नी है, किन्तु अल्पः । 
मात्र सुख के देतु ह । | 
अथान्‌ वाञ्छित विषयों की प्राति सर श्चान्त हुए मनं । 
आल्ना कं सुखां का जो आभास पड़ता है बह यञ्यपि आस्म 
सुख दी द तथापि अज्ञान से छोग उसे विषयजन्य सुख मानते 
$, वस्तुतः बह सुख विषयजन्य नदी है । 
चिचाद्र्े ! परित्यज्य गृखं किञिस्मुखान्तरे। ` , 
यदीच्छा तेतं श्रयात्म युखं विषयजं त्यज ॥ .। 
द चिततवृत † यदि अल्प सुख का छोड़ कर किसी अन्य 
महासुख को प्राप्न करनकी तेरी इच्छाष्टे तो गार्मसुख कं 
प्रहण कर जोर विषयों से उतपन्न हुए सुखो को याग दे । 


 चिच्टत्तेऽविनाश्येव्र सुखं त्वं यदि बाच्छसि ! 
तदि देदहोपाधिनाशा -दनाश्यात्मसुखं ~य ॥ 


, . हि चित्तवृते ! यदि तू विनाशरदित सुख की इच्छा न 
दे तो दे्रयरूप उपाधिका नाञ्च करफ़े अक्षय्य आत्मयुख को 
स्वीकार कर । . 
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प्रथमः कवलः । गॐ 
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॥ कि स 


आन्तर सुखमात्मान मवाप्यान्तःस्थया चया | 
चिच्चवुरे विनि चिन्त्यन्ते विपयाः कतः ॥ 
हे चिन्तवरत्त ! अन्तर्विद्यमाना तू अन्तःस्थ आरमसुख का 
पाकर धादर फे विपयों का चिन्ता क्यो छरती हं! 

सुखात्मा तस्काशात्मा चिदात्मा तेकर धितः 
. का चित्तवत्ते-वाच्छा ते जड़ विपये सुखे ॥ 

हे चिन्तच्ृत्त ! वह सुखरूप, अनन्द्‌ का भ्रक।शक तथा चतन 
आत्मा ठरे हाथमे दी उपस्थित दै (अथात्‌ थी पर रखी 
$ वस्तु के समान साक्षात्‌ अपाक्ष हं); अतः दे मृखं ! चिषय- 
जन्य सुखा मे फिर भी तेरी इच्छा क्यो हाती ठ ? 

यत्मसादादिपयजंः मुखं तं प्रतिभासते । 
तदात्मसुखयुत्छज्य चिचवुच ! किमीहसे ॥ 

ह चित्तवृत्त ! जिस आत्मा ङी छृषास तुश वषयजन्यसुख 
प्रतीत हाचा हं, उस आत्मा कसुखक्ाछ्ड्‌करत्‌ अआरक्या 
ददती हे १ = 

“ पञगड - ` विहायो यथां - यत्रसमिच्छति । 

तथामयृखसुत्छञ्य विषयान कि जु वाञ्छसि ॥ 
जसे पद्यु गुड़ का छोड़कर भूसे खो हा उन्कण्टापू्क चाष्टदा 
ह इसी प्रकार त्‌ आत्मसुख का छाडकर वपय। छा क्या 
चाहती है ? 
५ इृष्राप्यत्यन्तवेरस्यं यः -पदार्थेषु दुमेतिः। 
बध्नाति मावनां भूयो नरो नासौ स गदभः ॥ 
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| 
२८ द्रे - 
 श्देतासतम्‌ । | 


अन्त म॒विपयसुख की नीरसता के देखकर भी जो | 
दुमाति पुरुप फिर बिपयां की इच्छा करता दे, वह मनुष्य नी 
हे किन्तु गदहा है | | 
1 





उषः कएटकवन्ञाीं त्यजत्याम्रयुपल्लवान्‌ । 
चित्तव्ते ! जहासीत्थ मात्मानं विपयाधथिनी ॥ ' 
जस काटदार पड़ांकी कामना वाडा ऊंट आमक सन्दर 
` कामर मधुर नूतन पत्वा को छोड़ ( कर पीट, नीम, 
रमा, ककर आद्‌ क कड्ब्रे पत्तां का दही चरता ह ) दता ६ 


वंस दी हे चित्रस्ते ! तू विष्यो को इच्छासे आत्मा को कयो 
"त्याग रही है ? ५ 


ˆ इन्त { भ्रमसि फ नाम श॒त्तीव विपयार्थिनी । 
भत्मानन्दं समासाद्य ॒चित्तवत्त स्थिरा भव ॥ 

\ दा कृष्ट ! चिपय की कामना से छृचिवा के समान तू इधर 
उधर क्या भटक रहीदहं? हं चित्तधृत्त ! 
पाकर अन्तदहदाजा। , 1 
णान्‌ दिवा परस्योचेः खलो दोपान्‌ यथेत्तते। ` 
दिवात्मानं चिन्तदरत्ते -! विपयानेवमीक्तसे ॥ ¦ 


जसे दुष्ट पुरुष दृसरेके गुणो छो छोड़ कर केवल दो = 
पर दही भ्यान देते, पसे ह हे चित्तदृतवे ! तू मी आरमा कौ 
छाड़्‌ कर चिपर्यो पर ही ध्यान रखती हं । | 


“ बहुना किमिदोक्तन चिन्चटत्ते ! वदामि ते । 
आत्मानन्देन सम्पूणं स्थिरामव कृपां छर ॥ 
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| प्रथमः कवलः । २९ 
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ज्ञ हे चित्तदृतते ! बहुत कदने से क्या छाभ ? तुश्चसे यदी 
| कता ह कि आत्मानन्द से परिपूणं हो कर तू शान्ति को प्रा 
हा बौर चह परछपाकर। 
न चकान्तेन विपया चित्तत्ते सुखपदाः । 

उपात्ता अनुपात बा भायशो दुःखदा इमे ॥ 
„ दई चित्तवृतते! ये त्रिप नियमपूरवंक सुख ॐ देने वाठे नही 
देः क्याकि भ्रात्ति या अग्राप्नि में प्रायःये दुःख दौ देते ह । 
ॐ शङ्गसारङ्गमातङ्ग ॒पतङ्गशफरीगणान्‌ । 

नेक्तसे चित्तये फं विनष्टान्‌ विपयाशया ॥ 

ह चित्तदृत्ते ! विपाकी आश्चा मे मरत हए. मर, 
। हरिण, दस्ती, पतङ्ग ओर भचछ्टी को क्या तू नदीं देखो १ 


छरङ्गमातङ्गपतङ्गधङ्गा मीना इताः पञ्चभिरेव पश्च | 

॥ एकः मादी स कथं न हन्ये यः सेवते पश्चभिरिन्दरिये | 

| जब हरिण, हस्ती, पतङ्ग, वश ओर मछडी-ये पांचा 
। अपन्‌ अपन एक एक विषय के वशीभूत हो कर सृल्यु को प्राप 
¦ हये द तथ बह प्क प्रमाद पुरुप क्योंन सृत्यु को प्रा 
| होगा जो व पाचों विषयों को भग रहा है । 

| + शब्दः त्‌ कोकिलालापवत्ततः । 

भाध्यते बिपयासक्त किञ्च रासभभापितम्‌ ॥ 

कोयङ ॐ शद्‌ के समान यदि शब्द्‌ ही सुख का कारण 


| दे वो विपयासक्त कोग गथे छ रेने फो सुन कर प्रसन्न क्यो 
नदी होते ! 
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~ न 


३० द्धेताख्तम्‌ । 





| 
। 
` स्पशः सुखं भसूते चे दङ्गनालिङ्गनादिवत्‌ । | 
अङ्गारालिङ्गनादीनि विषयी फिं न वाञ्चति ॥ ¦ 
जिया क आिङ्गन के समान यदि स्पश दी सुख का हु 
` हतो विपथ पुरुप जलत हुए अङ्गार क स्पश का क्यो नद 
पसन्द्‌ करत ? + | 
रूपश्चेत्ुखमाधये ततो ` विपयलम्पटेः । | 
कनक्रस्येव काकस्य किं न रूपग्पेच्यते ॥ 
यदि सुरण के रूप फे भमान खूप हौ सुख के देने वादा 
दै चो विपयम्पद पुरुप काक के रूपस्चे भा क्यों न 
प्रसन्न हाते १ =: | 
आनन्दमद्‌ एव स्या द्रसो यदि च सेचितः । | 
रसालफलवत्तदिं सेव्यं फ नेन््रवारुणम्‌ ॥ 
यदि आघ्रफड के रस कं समान सेवन शिया गया 
हरौ आनन्द का दने बादादहैतो इन्द्रायण के रस का सेवन ¶ 
च्या किया जाय ? | 
गन्धः सन्द्च नन्दं यदि मन्दानिलाहृतः। 
 पूपधूमबदेवं स्या स्ेतधूमोऽपि तोपितः ॥ 
खगन्थित धूपक धुर्दके समान मन्द मन्द वायुरं 
खाया गया पुष्प आदि का गन्धदही यदि आनन्द को देता 
तो चिताकाधुर्ओं भ प्रतिकारक दोना चाहिय ! 
य एव मुखमाधत्ते विषयो दुःखदोऽपि सः । 
ग्जीणो मरणायैव कल्पते खणडपायसम्‌ ॥ 
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प्रथगः कवलः । ३१ 


रे 
[क , कि 7) 


, जिस विषय से सुख होता है उसीसे दुःख भी होता है, 
जसे कि न पची हुई मीठी खीर मृत्यु का कारण हो जाती ३। 
^® चिचत ततोऽनन्तं तथानपिशयं सुखम्‌ । 
आत्सरूपयुपादाय स्वस्था मव भवौपधम्‌ ॥ 
हे चित्तृतते ! इख लये संसारदुःख की ओौपध जा अनन्त 
तथा सवेत्तम आस्मञुख हं उसको पानकरफेतू खस्य हो जाः 


त उ रोकः क ¬ जो आ = `क 


दीद 1, 8 क ए 
(1 


॥ 


{गकि ण 


------@ः 


५.3 


॥ इति प्रथमः चलः ॥ 


1 


किक 
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=, । 

अथ द्वितीयः कवलः र 

प्रथम कवर मे यह उपदेश किया गया है कि पुरूष फो 
विषया मं वैराग्य करना चाहिये क्योकि विषयानुरागी भा 

नतः माक्षुका विरोधी हे, इस खोक तथा परखोक के विषयां 
सं विमुखता हो जान पर अन्य शम दम आदि साधन अना 

यास ही सिद्ध हो जाते हं ओर मनुष्य ज्ञान का अधिकारी षषे | 
नता ह । अतः अवज्ञान का उपदेश करनेके स्यि इव 

द्वितीय कवल का आरम्भ शिया जाता है । 

मिवेकाश्रमवाकयानि संमाक्याय सादरात्‌ । 

चित्तदर्तिः क श्ात्मेति निन्नासां सथरुपाददे ॥ | 

बिवकाश्रम्‌ के वाक्यां को आव्रपूर्॑क सुन कर चित्तवृत्ति | 

। 

1 





का जिज्ञासा हृदं कि आत्मा क्या वस्तु 

सपर्रयश्ुपासीना विवेकाभममाह सा । 

कोऽयमात्मा य श्मानन्द रूप उद्वोप्यते चया ॥ 

वह चित्तवृत्ति नश्नतापूवरंक शिष्यमाच से विवेकाभम घे 
बोडी कि “ यह्‌ आत्मा कौन है १ » जिसे आप आनन्द्रूप 
कते 

आत्मापहतपाप्मा यः सोज्न्वेषव्यो विपञिता । 
स विनिङ्गासितव्यगरे त्यथौपं श्रुतिशासनम्‌ ॥ 
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हितीयः शवलः । ३३ 





पाप पुण्य से रित आत्मा की दूंढ करनी बचाए तथा उसे 


विशेषरूप से जानना चादिष्ट । .. 
` याज्ञवल्क्योऽपि मंत्रेयी युवाचात्ममियां प्रति । 
द्रष्टव्य ` आत्मा श्रोतव्यो मन्तव्यश्च विचक्षणैः ॥ 
स निदिध्यासितव्यशरे. त्यात्मनो दशंनाच्छतेः। 
मननादथ विज्ञाना त्सर्वं -विन्नातमित्यपि ॥ 
भरी याज्ञवरुक्य युनि अपनी प्रिया जत्रेयी के भरति बोडे 
किदे मत्रेयि ! बुद्धिमान्‌ पुरुषां को आत्मा का द्ीन, भरवण, 
मनन तथा निदिध्यासन करना न्नाहिए । “ आतमा का वृहीन, 
मनन ओर निदिध्यासन करने से सव का दुरीन, सनन ओौर 
निदिष्यासन हो जाता है ।'' 9 
+ ततो ब्रूहि तमात्मानं ` चिदानन्दात्मकं सुने ! 
विवेक्राभ्रम येनाहं त्यजेयं विषयानिमान्‌ ॥ ` 
ष विबेकाश्रम मुने ! इस शियि चस बिदानन्दास्मक आत्मा 
का स्पष्ट करकं कदो, जिसका श्रवण करके मँ इन विषयों को 
त्याग दं । | | 
` आत्मैव ताबद्तिरिक्ततया न भाति 
देहेन्धियायुनिचया्छुत एव तस्य । 
आनन्दता न हि परं प्रतिभाति पुंसां 
; घुखमन्यदीपद ॥ 
दे इन्द्रिय ओर भाणो के खमूढ से भिन्न जब किसी 
सात्मा रि दी नहीं होवी, वब . इसकी आनन्दरूपता 
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द चद्धेतासृतम्‌ । 
केसी ¶ क्योकि मलु्यों को दाग्दादिअन्य आनन्द से 
योड़ा सा भी अन्य नन्द्‌ प्रतीत नहीं दोता । 
तस्मादस्मतमबोधाय „ काय्यकारणसङ्खतः । 
पि स्वेष्टमात्मानमीरय ॥ ` | 
अतः मरे शात्मसाक्षात्कार के ख्यि मूज मे से जैसे वीढ 
प्रथक्‌ करके दिखाई जाती है वैसे दी अपने अभीष्ट आत्मा के 
अन्नमय आदि पाञ् कोशो से प्रथ्‌ करके निरूपण करो। । 
इत्यक्त चिचयुक्ता मार्यं स यतीश्वरः! 
इत्थं विचारयामास क्तणमानं निमीलितः ॥ । 
वद यतीश्वरः). चित्तृ्ति के पूर्वोक्त वचनो को सुन कट 
क्षण भर के छिय नेत्र मद्‌ कर इस प्रकार विचार करने कगा।, 
अब्युतपन्ना विपययेस्ता श्रतिभरदधाबिवभिता । 
बोषनीया कथञ्चेपा रण्डा पणिढितमानिनी ॥ 
श यह्‌ राण्ड शाल के अथे को समक्षे भ अघमर्यं ६। 
वेहादि मं इसे आत्मबुद्धि हो रही है जर श्रुति मे भी इष 
भद्धा नीं हे, इतने पर भी अपने आप को पण्डित मान र| 
» पे दा में इसे आत्मवसत्व क्यो कर समक्चाया जाय । 


यो हि ङुययादरजमेदं यः पिबेदाश्॒श् क्षणिम्‌। ` | 
यस्तरदामबुधिं दोभ्या से नेशो मूख॑बोधने ॥ 

4 जो पुरुप वज ( हीरे अदि) मेंचिद्रकर देवे, या आ 

कोखाजाय ओर सय्चुदरष्ो तैर कर पार ष्टो जाय, वह > 

मूख शो बोष कराने मं खम नदीं हो खवा । | 


1 
॥ 
| 
॥ 
| 

न्क । 

भित | 
॥ 
॥ 
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तणा मि 


दितीयः कवलः । ३५ 


ऋ = त भम 
त न = कणः जक + 2 ^ क ` १. > 


विपय्यस्तमतिं मूखं बोधयामीति यो बदेव्‌ । 

मूरखंमूद्धाभिपिक्तं तं॑दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 

जो पुरुप देखा के कि मे विपरीत शुद्धि बाले मूर को 
योध करवा सकता हू-रेसे मूरा को दूर ही स त्याग दे। 

युविस्प्टेऽपि विपये विपय्य॑स्तो न तुष्यति । 

पित्तोपहतनिहस्य शडद्‌ः-फिं करिष्यति ॥ 

विपरीत बुद्धि वाङ पुरुष का अयन्त स्पष्ट विप्यमे भी 
सन्तोप नहीं होता, पित्त से जिस रोगी की जिह्ा रसविश्चान 
ज दो गड दै, ङ्‌ देने वाडा उसे मिठास का अनुभव 

करा सकता है ? 

तत्तकपरिशरेण किबििदद्न्तसंधयात्‌ । 

बोध उत्पादनीयः स्या ` गरोचेद् स्थितिः कुतः ॥ 

अतः तकखण्डनपूर्वक किसी दृष्टान्त द्वारा इ बोध 
धा नटी तो इस पाच्वजन्य मठमें मेरी स्थिति केसे 


विवेकाभ्रम एवं स्व॒मनसां परिचिन्तयन्‌ । 

उवाच चिचत तां बद्धमूलतमस्तरां्‌ ॥ 

विवेकाभम इख भकार अपने मन मे विवार करवा जा 
भलन्त धार-अन्नानयुक्त चित्तवति से बोडा ।. 


कान्तारसश्चारं 
बोधनीयासि केनापि ` भकारेणात्मसंशयेः | 


` ` चू. बोर जङ्गढ भें मटकना छोङ कर राजमार्ग मे आ गरे 
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३8 -अद्वेतासृवम्‌ । 





क क जकः ककत - कि गमोकनकिकिि 


हे, किसी. प्रकार सेः भी , आत्मसंशय के विषय में तभे बोष | 
करवाना युक्त है । ‹ | 


जेस छोई पुरुष अनेक भयानक जन्तुओं से परिपूणे दुगेम | 
महावन मं. यत कार तक भटक कर भाग्यवश्च राजमागे पर | 
आ जाय तो इस्रे ोग उश्ङे नगर का मागै वता देते दै। | 
इसी भकार काम कोष आदि. रूप दिखस्वभाव जन्तुं से । 
पूण ससारवन से निकलने का तात्प विषय-वैराग्य से दै। | 
अथात्‌ जिस पुरुष को संसार के विषयों मे वैराग्य हो गया । 
है, समश्चना चादिए छि बह ससाररूप घोर जङ्गल से निकडढ , 
कर॒ जात्मजिज्ञासारूप राजमार्गं पर आ गया है शौर 


आत्मज्ञान के उपदेश का अविकारी हो गया | 





। 
॥ स्नः | 
` तदवच्छ चिचत! त्वं शृद्धाणडं स्युलमानयं । 
समन्तरालपरिधि कल्पितच्छिद्रपश्चकम्‌ ॥ 
दे चित्तवृत्ते ! श्सख्यि तू जा ओर एक यडा सा मटर का 
षड़ा छा, जिसकी गोलाई फे समभाग मे पांच छिद्र ्षे। ` । 
शरावमानय तथा दीपं स्थूलदशाश्रयम््‌ । + 
आनीयातरापवरके गादध्वान्तसमाभये ॥ | 
निधाय दीपं भूभागे तस्योपरि वरानने ! । 
निधाय भाएडं त्पुञ्खं वहिस्तच्छद्रसनिधौ ॥ | 
बीणां शिरीषदुष्पश्च पवग पानकं तथा । ` 
रस्तुरीच करेणेव निवेशय सुमध्यमे .1;, ` : 
£ सुमुखि ! हे सुन्दर कमर बाढी 1 ए र | 
1 
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| द्वितीयः कवलः । ३७ 
| 


मोटी वत्ती सहित जङता हुआ दीपक खा, ओर इस अययन्व 
। अंधेरी कोठडी मं भूमि पर दीपक को रस कर स पर षदे 
| को उख्टा रख दे, तथा उस चड़ के हर पाथ्यो छिद्रौ के सामने 
| कमश्यः वीणा, सिरस का फूट, सुवण, पीने योग्य कोड बस्तु 
। कस्तूरी को रख दे । 
। & तथा ते तया माह विवेशाथमयोगिराट्‌ । ४1 
| अस्मिन्‌ ध्वान्तापवरफे तन्वि ! किश्चित्मपश्यसि ॥ 
| चित्तश्ृत्ति के वैसे हा कर देने पर विवेकाभ्रम योगिराज ` 
| बोडे, द अन्द्रि ! श्यातुू इस अन्धेरी कोटड़ी मे छु 
| वेखती है १ - ` | 
| धसा मत्याई भपरयामि स्थितं दीणादिपश्चकमू । 
| एवयुक्तं चित्ततया विवेकाधमं आह ताम्‌ ॥ 
| „ बह बोर, रख गये वीणा आदि पार्श्वो पदार्था को देखती 
| ई विथ के एसा कने पर विबेकाभ्रम बोट । 
| बीणादयः भकाशन्ते स्वतो वा दिद्रतोऽपिवा 1 

भाण्डतो वाऽन्यतो वेति संशयं मे निराऊुर ॥ 
| क्या वीणा आदि पर्चो पदार्थं अपने आप प्रकाक्षमान 
॑ १या ष्ट्रं से प्रकाशिव १ अथवा घडा इन का भकार 
| द { याभोरक़्िसी वस्तुसे प्रकश्चित है १ मेरे इस साय 
। कोतू दूर कर। 
1 
| 


सा मत्याह- पुनबाला शाला-सौभाग्यसम्पद्‌ः । 
ध । बीणादयो न भासन्ते खतो न युपिरैरपि ॥ ` 
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| 
३८ अद्धेतासतम्‌ । 


न भाण्डेनापि किन्वन्तः स्फुरता दीपतेनसा । `, 
भकारयन्ते यतीन्दरेमे बीणाद्या विनिवेशिताः ॥ ` । 


_सौमाग्य-- सम्पदा से युक्त व वाखा बोटी, वीणा आदि । 
जपने आप प्रकाचित नदी, नच्िद्रोंसेदी भरकाशमान ह | 
तथा षडा भी इन का मासक नही है, चिन्तु हे यतीन्द्र ! ये | 
वीणा आदि पदाय षडे के अन्द्र प्रशठाशमान दीपक के तेज | 
सद प्रकाशित हो रहे । 

पुनराह क दीपतेनोगिरा या । 
त किमत्रासि शरावं" वादशापिवा ॥ 
अन्यद्रति बद्‌ व्यक्तं यजासक्तं ` मनस्तव । 

भिश्च खवा इभा वोढा, “दीपक का तेज-इस शब्द्‌ चे 


। 
। 
| 
। 
तेरा क्या अभिप्राय दे १ क्या दौवा या वत्ती या कृष ओर! | 
उसे स्पष्ट कटो । | 

। 








| 
। 
। 


चित्तत्तिः यनः राह शरावं न विवक्तितम्‌ ॥ 
न दशा ` जदसम्पन्ा किन्तु--यचम्पकाङृतिः । 
शरावसस्नेददशा वबशात्सफ़रति ~ किश्चन ॥ 
तेजोगिरा मया योगि स्तदेवात्र बिवक्नितम्‌ । 
चित्तत्ति वोखी, दावे तथा तैखयुक्त वत्ती से मेरा अभि- | 
भाय नदी है, न्तु दीवङे तथा तेखयुक्त वत्ती ढः कारण जो 
चम्पका कटी फ समान कुछ ज्वाखारूप सा स्फुरण. हो रहा 
» हे योगिन्‌ ! उसी मे ^तेजः' शब्द का मेरा तात्पर्य है । 


;-0. ॥\/॥(1111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। 01661100. 01011260 0 6081001 








हितीयः कवलः । ३९ 


, विवेकाश्रम ईदृश्या तहूगिरा तोपमाप सः॥ 
निमीलितात्नो रोमाश्च कश्चुकोदश्चिताङ्गकः। 
मश्च यनतो वारि निथलोऽचलराडिव ॥ 
विवेकाश्रम चस के इस वाक्यसे सन्तुष्टा गये, नेत्र 
बन्द्‌ कर खिये ! शरीर पर रोगटे खड़ष्टो गये ! नेत्रं से जठ 
बष्टने जगा ! ओर हिमाख्य के खमान निश्चर्‌ हा गय ! 
आत्मा को शरीर से भिन्न; शरीर का प्रकारक तथा स्वप्र- .. 
काक सिद्ध करने के ज्यि दृान्तरूप से कुम्भ आदि सव 
` सामभ्री एकच की गड थी। जव वित्त्रात्तिन दीपशिखा को 
दी सवका प्रकाशक यताया तब विवेकाभ्रम को दौपाश्चिखासे 
संट्षित आत्मज्योतिः का स्मरण होते ही समाधि दहो गई, 
उसी खमाध्यवस्था का निरूपण इस तथा आग के प्ये 
किया गया ई । 


आत्मन्येवात्मना पर्य न्नात्मानमखिलांत्मकम्‌ । 

बभूवान्धो -गलद्वन्धो वबायेषु विषयेप्वयम्‌ ॥ 

अखिखात्मक ( सवांधिष्ठान ) आत्मा फो बुद्धि में स्वयं 
शुभव करते हुए वह योगिराज ससाररूप बन्ध से विमुक्त 
शीकर ब्य बिपयां से अन्धे ( उपरत ) हा गये । 

चित्तष्टततिः पुनस्तस्िन्‌ विषये तावद्विस्मिता । 

वभूव ` ` तादृशं ~ बीच विबेकाभममन्त्कि ॥ 


. चख स्थानमएसी दृश्ाको प्राप्न हए विवेङाभ्रमको 


| 
। 
द्र कर चित्तशत्ति बढ़े आश्चय्ये को प्रप्र दुर । 
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४० अद्ेतासरतम्‌ । 


भभ 


जाः" गक ऋ । 


3 
पूवापरपरामशं चकारे चसा हदि 1 | 
ममात्मतत्ववोधाय प्रहत्तोऽयं यतिः किल ॥ ` । 
„ उस्ने हृदय मे पूवापर विचार किया फ यह यति विश्चय- 
पूवक युस आत्मतत्व का बोध कराने फे खयि भवृत्त हा दै । | 
तोपमोपमेयत्वं कृतं भाण्डशरीरयोः । । 
इन्दरियच्छद्रयोरेवं संमतं ` -हच्छरावयोः ॥ ` , 
अन्तःकरणसस्नंह दशयोदीपजीवयोः। 
पञ्चामी बिपया वीणा चाभया उपदरितीः॥ । 
उख आत्मतत्व को समञ्चन ॐ खयि शरीर फो घट की | 
उपमा दी हे, इसी प्रकार इन्द्रियो को चिद्रो की, हृद्य को । 
दीव की, अन्तःकरण को तेखयुक्त वत्ता को शौर दीपने 
जीवात्मा को दपमादी है। तथा इन वीणा आदि पाञ्च चे 
पाथ्यो इन्द्रियो फे शद आदि विषय दिखाये गये दै । 
तदनेन मकारेण चिदात्मा ` मे ` निखूपितः । 
भिन्नो देदेन्द्ियादिभ्यः खमकाशोऽन्यभासकषः ॥ ` 
इस प्रफार देह इन्द्रिय आदि से भिन्न, स्वयप्रकाञ्च, तथा । 
इन्द्रिय आदि का प्रकाशक चिदात्मा भरे भवि निरूपण । 
किया गया है । ध धः: 
भसङ्गादचुसन्धानं त युङ्करमतिविम्बितम्र्‌ - । 
राप्य जातो बाह्मदशोञ्ितः ॥ 
भखङ्गवश्ात्‌. द्पेण भ प्रतिविभ्वित वस्तु के खमान । 
प 
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_ दितीथः कवलः । : भ्र 
अन्तःकरण में प्रत्यगास्मा को स्मरण करके बाह्म - विपर्यो से 
विञ्चुख होकर समाधि को यद प्रापो गये! . 

परन्तस्यात्मनो ज्योती रूपता मानतः-कुतः । 

इति भष्टव्य एवासा विति तं पाणिनाऽस्पृशत््‌ ॥ 

अव इनघे यह्‌ वात पूछनी चादिए कि इस आतमा की उयोती- † ` 
रूपता ( प्रकाशमाना ) मे क्या भ्रमाण है १ ेसा विचार कर 
खमाधिस्थ विवेकाश्रम को समाधिसे जगानेके खयि दहाथसे 
छुआ । | 
 स्पृष्टस्तया ` पराग्त्ति- चेताः- - कमंन्दिपुंगवः । 

उन्मीलितान्ञोऽनोचित्यं तस्या ` बीकच्य जगाद ताम्‌ ॥ 

उससे छ्ए जाने पर उस भ्ठ सन्यासी ने बिमख होकर 
ओंखिं खोटीं ओर उसके एेसे अनुचित उ्यवहार को देख कर 
बोठे । 

देः परमहंसानां न स्पशांहोऽपि कस्यचित्‌ । 

विशेषतश्च नारीणां कामादिमलिनात्मनाम्‌ ॥ 

परमक्ट्सो का शरीर किसी से भी छने योग्य नी है ओर 
काम आदि से मखिन अन्तःकरण बाड़ी नारियों से तो विशेष 
कर नदी । 

गृदधामिप्राय यद्‌ है छि देहाभिमान से वियुक्त परम. 
दसं के वास्तविक “सिदानन्दात्मक" शरीर को दूपिवनारी 
के समान यदह सकामा अन्वःकरणबृत्ति नहीं जान सकती । 
कवख निःस्प्रह विरक्त तथा ञुद्धान्वःकरण पुरुष ही अपने “सत्‌ 
चित्‌ आनन्द्‌” रूप शरीर का सपद कर सकते हे । 














[र 
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४ 


र अद्धेताखतम्‌ । 


॥ 
। 
1 
---= 
नहि कानेन -सदशं पवित्रमिह - वियते । . 
इति भाद भपय शडाकेशाय-- केशवः ॥ ` ` 
क्योंकि इस संसारम “श्ञान" के समान पवित्र वसु 
अन्य कोड नही है, एेसा उपदेश भीकृष्ण भगवान्‌ ने रिष्यल्प | 
सरे आये हृएट असन के प्रति किया दै । 
तस्मासरत्यक्परिज्ञान गोदया विमलीद्तः । , 
देहो ` यतीनां न पर- स्पशेपङ्मिहादंति ॥ 
इस छ्य आत्मन्ञानरूप गोदावरी से निमेख किया गया 
यतियो का देह जरो के स्प करने योग्य नदीं है ॥ 
शोच॑ ठ दिषिधं भक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । ` 
मरज्लाभ्या स्प्रत वाद्य मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 
शौच दो प्रकार का दै, “बाह्म तथा “आभ्यन्तरः | बा 


शोच मिरी तथा जछसरे ओर भीवरकामनको शद्ध ॥ 
होता हे 


^ वस्तुतः मन तथा मन से कटिपत सकट प्रपश्च की निवि 
ही वाह्य द्धि हैः राग द्वेष आदि की निषृत्तिपू्क अपं 
स्वरूप में निर्विकल्प स्थिति आभ्यन्तर शुद्धि है । 
इति स्त्या समादिष्टं यस्य -शौचदरयं भवेत्‌ ।. | 

स यात्यधिषति भिज्॒ पादसंबाहनादिपु ॥ . 

जिख पुरुप मे इस स्यति से कथन किया गया ग 


प्रकार का शौच दो उसे दी संन्यासो डी शारीरक सेवा 
का अधिकार है। र 
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तीयः क्चलः । ४३ 


निपेधोप्यत्र जागत्ति नाद्गमङ्गेन ` संस्पृशेत्‌ । 

सृदुलंङ्घ्योऽपि भिन्लूणां शक्लारक्तितात्मनाम्‌ ॥। 

त्तका कामनासर दृह्‌ इन्द्रियादि की विषयोंसर रक्षा 
करनेवाठे भिष्षुओं के खयि भी उहद्गन न करने योग्य यह्‌ 
निषेध परसिद्ध हे कि “यति स्वशरीर से किसी के शर का 
स्पश्च न करे । 

इस प्रकरणका अभिप्राय यं्ी दै कि यति को अपनी निः 
। सङ्गता को नष्ट नदौ करना चादिष्ट । क्योकिः-- 
। “निःसङ्गता युक्किपदं यतीनां सङ्गादजेपाः भरमवन्ति दोषाः । 
| आरूढयो गोऽपि निपात्यतेऽधः सङ्गन योगी किञुतास्पसि द्धिः ॥ 
यतियो के छ्यि निःसङ्गता युक्ति के देनेवाटी है तथा 
| सङ्गसे दी सव दोप उत्पन्न होते दै, णोगारूढ पुरुष भी 





खङ्ग से पत्तित दह जाता है साधारणयोगी का तो कना 
दाक्याह्‌ [7 


४ आद्धोऽधिकायी विधिपु न्यायविद्धिरुदाहूवः 


। निषधेषु सुनमट़े ! शाद्धभाशराद्धएव-च ॥ 
पृवात्तर-मीमांसा के जानने बालो ने वियिश्चास्र का भायि 
| कारौ केवर भ्रद्धावाच्‌ को माना हे, परन्तु है मूख ! निषधः 
| शख म तो श्रद्धा तथा अभ्रद्धाट्ु दोनों का दी अधिकार है। 
न इस य यद्यपि तत्त्ववेत्ता होने रे कारण म विधिश्चास्त्र 

भधिकारी नही मी हूं तथापि “नाज्गमङ्गेन स्परत्‌” इत्यादि 

| का अङ्कश्च ञ्च पर भी हे । तात्पयं यष है फ-- 
४ 
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श अदवेतारतम्‌ । 


विधिवाक्यं मं भ्रद्धावान्‌ अज्ञानी -पुरुष का दी अधिकार | 
जीर जिस आरमसाक्षात्कार हे गया है उसे मनुष्यत्व ब्राह्म 
णादि का अभिमाननदोनेके कारण व्णांभ्रम सम्बन्धी 
कमि धमे में श्रद्धा नीं रदती, इस छ्यि चसे उन कमों 1 
करन का अधिकार नटीं है । छिन्तु ““वोरी मत ` करो, त 
मत वाखा" इत्यादि निपेषदासर के अनुखार श्रद्धा-र हिव तच्छ 
तित्‌ को मौ चलना पड़ता है, क्योकि निपेध्ाख मे अद्धा श 
अपेशषा नी दै ज्ञानी, अज्ञानी, श्रद्धाया अभरद्धालु निषि 
कमम भ्रवृत्त होते ही निपेधश्चाख् का विषय ष्टो जाता है। 
ङिश्ित्‌ अविद्या के संस्कार के होने दे कारण ज्ञानवान्‌ पुष, 
को भौ निषिद्ध कमं में भवृति ;सम्भाविव है । 


भचाण्डालादिभिःस्पृष्टा विपयासङ्गदूषिता । | 
यापित परमहंसस्य सृशत्यद्गं कथं मम ॥ 
` -. च्‌. चण्डा आद से छ हृद ओर विषयों फे क 
से दूपित सक्च परमहस क शरीर को क्यों हती दै १ । 
५ चिचवरृत्ति का कृत्ते चाण्डा आदिर्को फी योनिम मी. 
हाना या वाण्डाङ जादि देह को विषय करना हो उन से सपं 
ह, एसे विषय-स्पश्च से दूपिता चित्तवति विेकर्सप 
का सश्च नह कर सकती । ~ | 
सलाङ्गुन्यापि संस्पृष्टः स्कन्धमारोइतीति यत्‌ । 
षदन्ति इद्धा दुःशीले ! तत्तथ्यं रचितं लया ॥ 
ङ्खडी से भौ छा गया -नीच पुरुप कन्ये पर आ 
चदृता द--एसा वृद्ध लोग कहते दै, ् दुःशीठे ! आज तूने 
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[त्म्‌ 
दवितीयः कवलः । ४. 
॥ 


उसे सच कर दिखाया । जैसे मीच पुरुप को. थोड़ा सा मी 
| अह र्गाया जाय तो बह सिर पर आ चदृता है, इसी प्रकार 
| चित्तदत्ति क विषयों कौ ओर जाने का थोड़ा खा भी अवसर 
> दिया जाय तो वह इतना स्वतन्त्र हो जाती है कि पुरुष को 
सवेथा अपने अधीन कर छेता दै, अवः सुसुश्चु पुरुषों को 

. चाहिये कि अपनी चिनत्तद्र्त को विपयोकी भरन जानेदें 

£| नदी तो वह स्वतन्त्र हकर चन्द मुक्तिमष्ठी से अष्ट कर देगी । 

| सूरन क्चित्सज्यासी तच नान्यो नरः स्पृशेत्‌ | 

॥ बाह्माभ्यन्तरशद्याल्यो निवसेत्सफटिकोपमः ॥ 

प सन्न्यासी फिसी पुरुप कोन छ्ृए ओर ` ठसक अन्य. 
| मचुष्य न एं । तथा स्फाटेक के समान बाह्य ओर आभ्यन्तर 
| यद्धि से युक्त हो कर सन्न्यासी निवास करे । 

अमर्तालितकन्था ये ये` चापर्नालिताम्बराः । 
अमक्ञालितशय्याश्च ये चाक्नालितदण्डकाः ॥ 
| है चित्चृत्त । जो अपनी शुदड़ी नदीं धोत, कप क 
¦ खच्छ नी रखते, शयनस्थान को ` निर्म नहीं रखते वथा 
¢| दण्ड को नीं घोते, मदं उनका हौ स्पशे करना चाहिये । 

1 ये धाहुसख्यहोयुक्ता ये मटेष्वधिकारिणः ¦ 

| । ये यानाख्दङ्ृणपाः स््ीसम्भापणलोदुपाः ॥ 

_ जा धातुसद्छद्‌ का उद्योग करते दै, मठं के अधिकारी ह 
वु ५ पर मृतश्चरीर के समान बैठ. कर निकः 
तथा जया कं साथ बात चीत करने रे च्य ठप 

(भकिलमयु) र ह 1, ‰ = ` ` `` ^" 
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४६ अद्धेतासतम्‌ । 


देथाकथाचुरक्ता ये परिदासमरियाश्च ~ ये। 
ये ` चायवेणकारयज्ञा॒ये विज्ञा लोकसद्ये ॥ 
जो शथा कथाओं मे अनुरक्त है, हंसी ठटोटी के चाह, 
वाठ ह, मारण, मोदन, उाटन आदि छे जाननेवाढे ६ 
ओर ोकसद्छद मे चतुर है । 
भमादिनो वदिधित्ताः पिद्यनीः कलदोत्युकाः। 
यतिपाशाधिचचे ! स्ष्टव्यास्ते जया खल्ल ॥ 
जो भ्रमादौ, बियंख, चुगली खाने वाञे, ज्ञगड़ाल भौ 
अधम यति द, हे चितचत्ते ! त्‌.उन्दीं का स्पद कर । 
शयानमपि यं कञ्चि रं विज्ञो न ` बोधयेव्‌। | 
कि मुनर्योगिनं मत्यक्‌ चिन्ताकल्खुकिताम्बरम्‌॥ 
“बुद्धिमान्‌ पुरुप किसी सोये हए मनुष्य को न जगावे५। 
यद शाखान्ना दै, फिर उख योगी को जगाना तौ क्ट । 
भत्यगात्मविचार-रूप वस्र को ओदृ कर योगनिद्रा यें वै 
रदा टै । = | 
। 
| 
न्ना 





कका अ ----------- 





॥ १ 





भस्तामेतचित्र्े नापराथोऽयमत्र ते । 
लत्सवादापराधोत्यो दण्डोऽयं पारमेश्वरः ॥ 
् वित्तदृत्ते ! शस विचार को जाने दे, श्य मँ तेरा का) 
अपराध नहीं दै । किन्तु तेरे खाय सम्माषणङूप अपराध 





ही परमेश्वर से दिया गयाभेरे शो यह्‌ दृण्ड है । 
भय बरूहि मयोदीरं जया मद्रेऽवधारितम्‌ ।- 
न बेति नदि जानेऽह  मन्यत्रासक्तमानसः ॥ | 
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हितीयः कवलः । | र 9 





हे भद्रे! अब यह्‌ बता कितु ने मेरे उपदेश को टीक्‌ 
ठीक समश्चा या नदौ ! क्योकि मेरा सन अन्यत्र (परमात्मा म) 
आसक्त था, इसख्यि ( तरे समश्चने या न समञ्चन का) यन्न 
ज्ञान नदी है। 
, विवेका्रमसम्मापा मेपाऽऽकर्यांपि न व्यथाम्‌ । 
चिचट्चिः ` भाप किन्तु स्वापराधममन्यत ॥ 
चित्तवृत्ति ने विवेकाश्म के वचनो को दुन कर दुःख न्दी 
माना, किन्तु अपना ही अपराध समश्चा। 
दष्टस्यापि  सखमाबेन दैवात्सत्सन्निधौ सति । 
न भरसीदति यस्यात्मा भस्तरः स कथं नरः ॥ 
स्वभाव से दुष्ट जो पुरुष दैववशात्‌ सत्छङ्गति पाछर 
अन्तःकरण को युद्ध नदीं कर खकता वह पत्थर दौ है । मनुष्य 
केसा १ 2 क, 
उवाच - च परिज्ञान ` युखाम्भोजाऽपराधतः । 
नन्रीभूतशिरा इत्यं भश्रयन्याययुग्बचः ॥ ` 
भिष्ठु को योगनिद्रासे उठाने के अपरा से चिन्त का 
खखकमङ युरञ्चा गया । ओर सिर श्ुकाए हए विनयपूर्व 


.ज्याययुक्त वचना को इख प्रकार बोडी । 


प्राप्राधसंभूतः . सतां कोपाशशक्षणिः । 

पराङ्नानपरामशं विना शाम्यति नावः ॥ 
 दूखयों खे किये गये अपराध से उत्पन्न हआ खाघु पुरुपा 
काकोषाप्रि सञुद्र से भीं शान्त नही "हो खकता, जब तक 
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| 
। 
४८ अद्वेतायूतम्‌ । - 
~ व 
छन्दं यह विश्वा न हो जाय कि अपराधी ने अज्ञान से हमा 
अपराध किया है 1 
ने † जि्ञासयोपात्तं मचित्तं -जनगर्हितम्‌ । ` । 
्भ्रोत्कणठ्याद्विनयं नाज्ञासीचत्तमां ड ॥ . ` । 
हः सुने । जननिन्दिति मेरा यद मन जिज्ञासा के वहीं 
भूत हो कर प्रभ करने को उक्तण्ठित हो रहा था, इस छि, 
असभ्यता को न जान सका, अतः मेरा अपराध क्षमा करिय। 
किञ्चेयमफला याचना क्षमायाः पुरतस्तव । 
` सतां क्षमा हि सहजा न दीनवचनोदवा ॥ 
अथवा आप चं श्चमा ची प्रार्थना करना व्यर्थं हे, क्यो$ि 
साधु पुखय स्वभाव से दी क्षमावान्‌ होते दै, दीने के वचने 
स चन्दे श्चमा चस्पन्न नर्द होती ३। 
देहादिभ्यो विविक्तं य त्कयापि दायया त्या । 
आत्मतत्त्व ` प्रकटित मया तदवधारितम्‌ ॥ 
आपने देह आदि से -भिन्न जिस आत्मतत्व को कुस्म 
दोपक भादि का दृष्टान्त देकर स्पष्ट फिया दहै, उसे र्मे समह 
गहू (8 1 


को मां भूख विपय्यस्वां तत्रापि स्म्रीलदूपिताम्‌ । 
आत्मतरत््वज्ञतां --- सया नयेच्चतभावाहते 
युस्च पेखी दे्ात्मजुद्धिवाी मूख को, ओरं उख वर 
स्रीषमे सूप दोपसे दूपिता को, आप ढे भ्रमाव ढे बिना 
कोन पुरुप आत्मतत्त्व का ञान एसी शचीधवा से करा खकवा दै 
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हितीयः कवलः । ४९ 


। 

| 

| इदानीं ` ज्ञातुमिच्छामि तेजोरूपलमात्मनः । 

| प्रमाणेन च युक्त्या च॒ भसादं मयि तत्कुर ॥ 

हे विवेकाश्रम ! अव आत्मा की ज्योतीरूपता को प्रमाण 
| युक्ति से जानना चाहती हं , अतः मुञ्च पर छपा करिये । 
| इत्युक्तः स तया माह विवेकाश्रम-योगिराट्‌ । 

| मरमाणं ` तेऽभिधास्यामि तेनोरूपल -्रात्मनः ॥ 

| शस भकार पूछे जान्‌ पर योगिराज विवेकाश्रम वो, 
। अत्मा को स्वप्रकाशता के विषयः मे ज प्रमाण बताता हूं । 
ह | जनको नाम वेदेह श्रासीद्रह्मविदां वरः | 
| स्वमन्द्र्पायान्तं याह्नबन्क्यारूययोगिनम्‌ ॥ 
| 

| 

1 

| 
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विधिना पूजितं भक्त्या वरदानसत्सुफम्‌ । 
काममश्नं बरं वव्रे स तस्म तं-बरं ददौ ॥ 
नहोवताओं मे अष्टं िदेद-देश के स्वामी जनक नामक 
एक्‌ राजा थे, उन्दने अपने घर पर आये हुए भी यान्नवल्क्य 
यनि की विधिपूर्वकं भक्ति से पूजाकी ओर वरदान देने 
। के खयि उत्कण्ठित भी याशवल्क्य जी से राजा ते कामग्रदन 
वर मांगा, जिस उन्होने उसको दिया 1 
इच्छापूवेक भरदन करने को ‹ कामपररन कहते ह । 
ततर मरने बहुषु सत्सप्वन्येषु भूपतिः । 
कि ज्योतिरेष युरुष . इति पच्छ योगिनम्‌ ॥ 
तौ ने सभा में बहुत से प्रशन करते करे भ 


> 
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५० अद्धेवागृतम्‌ । 








यान्नवल्क्य जी से पूषा छि य पुरुप किसके प्रका से अप 

व्यवहार करता है ? । 

्दित्यज्योतिरेबाय पिति प्रत्याह तं ष्निः। । 

तस्योपपादक्ाह याङबल्क्यो खपं मति ॥ 

भरी याक्ञवस्क्य सुनि ने राजा को ,उत्तर विया 4 

यह पुरुप ^ आदित्य.उ्योतिः ” है ओर “« आदित्यज्योतिः ५ 

होने के विपय मे युक्ति भी वताई। । । 

आसते पन्येति-यत्कमं ङुरुते पुरुपोऽत्र-यत्‌ । . | 

विपर्येति तदादित्य ज्योतिपेत्रेति निधि ॥ 

दस ससार मे पुरुप काखड़ा होना, बैठना, चठ 

अन्यत्र जा कर कमे करना ओर छीर कर अपने स्थान ५। 

आना आदि सव कमे सुय्येके प्रकारा सदी ष्टोता हैः 
सूयं का प्रकाश न दता तो सव राणो अन्धे होते ओौर ह 
प्रकादा-सम्थन्धीं कोह क्म न र सकते, अतः पुरुष “आदिर 
व्योतिः” है । 

पुनः पप्रच्छ तं भूप आदित्येऽस्तमिते सति । 

फि ज्यातिरेपःपुरुप इति सोऽप्यत्रगीत्ततः ॥ ` 

राजा ने फिर मुनि से पडा कि सूये के अस्त हो 

पर यष्ट पुरुप फिस जयोतिः से व्यवहार रता है १ इयं & 

छर भायाक्नवर्क्य जी बोढ । | 
चन्रुमाःएव पुरुष . अ्योतिरित्यवधारय । 

उपपत्तिन्तु पर्वाक्ता मेव विद्धि-धराधिप ॥ 
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द्वितीयः कवलः । ५१ 


हे राजन्‌ ! उस समय चन्द्रमा दी पुरुष फो प्रकाश देने 

वाला है, भौर इस विपय मे युक्ति पदे ॐ समान जानो । 
शुनः पृच्छति भूपाले बहि वाचं च "योगिराट्‌ । 
ज्योतिष्नाभ्यधात्पूर्वो प पपत्तिपरिवंहितम्‌ 

ज्यातिष्ठेनाभ्यधास्पूर्वो पपत्तिपरिनरंहितम्‌ ॥ 

इस प्रकार राजा के छर फिर पूने पर, योगिराज ने 
"अग्नि तथा ^“शब्द्‌"" रूप अयोतिः को पूर्वोक्त युक्ति से दी 
पुरुप की अ्योतिः का बतलाया । | 

. राजाने पूषा, हे मगवन्‌ ! अमावस्या की रात मं चन्द्रमा 

कां अनुपाश्थिति मे रोग किस के सहारे कम करते हँ १ सुनि 
नं उत्तर दिया, हं राजन्‌ ! उस समय लोग अग्नि के प्रकाश 
से व्यवक्षार करत है । 

इसी प्रकार अमावस्या की रात्रि मे जब ओंधी से दीपक 
आदि बुञ् गव ह्‌ काढी घटा छा री हो तव पुरुष “वाणी?” 
रूप उयोतिः से काये रता है, क्योकि पेखा देखते दै @ 
उधर रात म जद्गख मं यदि कोड परदेश पामादि का मार्ग 
शख ग्यादातो गाव क छतां के शब्दां को सुन कर भराम 
की दिक्षा को जान कर बह तदनुसार वरहो चटा जाता है, 
इस स यदी सिद्ध होता है कि वाणीरूप प्रकार से भो पुरुष 
क व्यवहार सिद्ध दोवे है । 
८८ वाणी उदाहरणमात्र दहै प्राण, जिद, स्ववा आदिश 

इसी प्रकार प्रहण करना चाहिष्‌ । 


सवप ज्योतिपां मत्य ्मये-सति -योगिराट्‌ 
कि भ्योतिरेष भुरुष इति पृषटे-ठु-भूथजा ॥ 





ॐ | । 
न 3 1 


` =. अः 
[ति ॥ 1 तै 


= ~ 


नः १ 


~ 


न 1१ 





| . \/(111(1|5511(1 8118५480 \/8/8185| 01661100. 1411260 0 €8100 


| 
| 
| 
„ इन सव प्रकारके न होने पर यहं पुरुष किसके भ्रा 
स व्यवहार करता ह ? इस भन के पूरे जाने पर योगिक 
न उत्तर दिया-- | 
भरन का आशय यह हैः--कि जागरण काल मे पुरुप 
"यवहार कं साधक सम्पूणं रकाशो फो जान छने के क 
राजा च॑ युनः प्रन किया कि स्वप्न कामे पुरुप अनेक ज्या| 
हार करता है, उस समय सूय्ये, चन्द्रमा, अग्नि आदि । 
ब्य मकराश स्वाप्न जगत्‌ के देश हृदयगुहा मे नदं होते | 
तथा इन्द्रियों भी मन में छीन हो जातीर्है। स्वप्न.में ४ 
सच व्यवहारसाधनों फे न होते हृए भी जागरण की अभ 
` अधिक भ्यबहात्‌ देलनेमें आतादहै, सो किसके प्रकारा 
रुप जपने स्वाप्नव्यवहारों को सम्पादन करता है १ 


स्वयज्यातिरिति भाद्‌ भन्यत्तरमयं ततः; । 
भतः शरुतिः भमाणं ते च्योतीरूपतर आत्मनः ॥ ` 
उस समय आत्मा टी “स्वयंज्योतिः है | 
ओ, ् रस भक 
इ को ध । अवः दे चिन्तयते ! आत्मा ग़ 
यातीरूपवा के विषय मे पर्वों ही तेरे कि 
क पूर्वोक्त शति ही तेरे छि 
ताति तां सम्यग्ब्यवधारय । 
नाम कि बूहि यद्त्राक्षिष्यतेःलया ॥ 
< स स्वयस्यातिः दै--इख विषय मे युक्ति कता प 
छम अच्छ भ्रक्रुर विचार करो! भिख ज्योतिष 
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इसका उत्तर दो । 
जातिरूपं यदीष्टं ते तदात्मनि न `विद्यते । 
शअसामान्यविशेपात्मा यतोयं परमेकलः ॥ 
जयोतिष यदि जाति.रुप तुन्दं इष्ट हे तो आतमा में बह 
नही ह, क्योंकि आतमा केत्रङ एक द ओर सामान्यविशेप- 
भाव से रदित द। | 
6 “गौ गो गो-इस प्रकार फी अनुगत प्रतीति का विषय 
अनेकगत एक गोत्व आदि रूप धमे “जाति, कहाता है । 
शक्रमास्वररूपल अुष्णस्पशंवमेव`--च । 
यदि ज्योतिष्टमिषटं ते तस्मतीबि दुरासदम्‌ ॥ 
क्डभास्वर-रूपत्व आर चष्णस्पशतव स्वरूप ज्योतिष 
यदि तुञ्चे इट द तो वष्ट भी प्रत्यगात्मा म असम्भव हे । 
छक ( दवेत रङ्ग ) भास्वर ओर अभास्वर भद से दो 
भकार का है, सूस्ये अभि भादि में भास्वर (भकाश्चमान) श्युक्ड 
स्पदे भर जल आदि मे अभास्वर जुक्ड रूप दै । 
अरूपं तमथास्पशं माहूर्वदान्तवादिनः । 
उदुयास्तमयत्यक्त ध ॥ 
क्योंकि आत्मा को वेदान्तवादी रूप, स्परे, दद्य ओर 
अस्तसे रदत तथा अपि क समान काठ आदि दूसरे हेतु से 
न चत्पन्न हने वाडा या न जठ्ने बाडा बताते है । 
` खयं मकागमानं सद॒ यदन्यस्य अकाशकम्‌ । ` 
तञ्ज्यातिरिटं तव चे चदात्मेव न चापरम्‌ ॥ 
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५४ | धदेताखतम्‌ । 
4 
यदि तेरा यह अभिभ्रायदहैकिजो अपनेथाप भरकाश्चमान 


० क, (4 


शा आर दूसरे को भी भकाशित करता दो वदी “ज्योतिः ६। 
ता इष प्रकार करा ज्योतिः केवङ आत्मा ही.है, दूसर। 
नदौ है । | 
र तदेव ज्योतिपां ज्योति रिति भुतिवचः स्फुटम्‌ । । 
क सवेमित्यपरं -- वचः ॥ 
तस्य -भासा -सवमिदं विमातीतिभुतिस्तथा । 
सव येन विजानीया द्विनानीयानु केन तम्‌ ॥ 
आत्मानं केन जानीया दित्यां चापरा थतिः। 


| 
॥ 
| | 
उकतमकार जयोति , भतीचः स्फटयत्यलम्‌ ॥ 








॑ ९--"'वदी ज्योतिः का उ्योतिः दै।"" २-“'डसी अकामा 
आत्मा क प्रकाश से यह सव जगत्‌ प्रकाशित हो रहा टै" 
-“खसी के प्रकाश से यह्‌ सथ भास रदा है । ४-.भूजिय नान. 
मय आत्मा से यष सब जगत्‌ प्रतीत शे रदा है ठस आत्मा र 
दूसरे किस साधन से जान सकते हँ १ ५-~आरमा को किसे 
जाने 1" इ्यादि नाना श्रुतियां उक्त प्रकार स आत्मा ॐ उयो. । 
विष्ट को अत्यन्त स्पष्ट करके ट्‌ रही ह ।. 
यदि चात्मा ठ नेव स्या जडः स्यात्तजडलतः। 
नगदान्ध्यप्रसक्तिः स्या देपा युक्तिः परा मता॥ 
 \ , यदि जात्मा स्वयेप्रकाशन दहो तो वह जड़ ष्टी होगा 


ओर यदि आतमा जङ्‌ होता तो यह जगत्‌ १ ध 
गत्‌ अन्वा होतार 
युक्ति ( अथापि ) दूसरा प्रमाण है । | 
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हितीयः कचलः 1 ५५८५ 


री | आ भा को सकि क => । 


क 


च अत्र ~ तूदादरन्तीम पितिष्ासं ` नवोदभवम्‌ । 

६ ` यस्याकणेनमात्रेण तमः ` पुंसां विनश्यति ॥ 

| आत्मा की स्थयञ्योतिःस्वरूपता के विपय म॒ एक नया 
| इतिहास कते है, जिसके सुननेमात्र से पुरुषों का अज्ञान 

| न्ष हो जाता दै। 

। 





सम्भेदो ` यवि भदरेऽस्ति गोदागरुडगङ्गयोः । 

इदिद्राख्यनदी यद्रा विद्रोवितजनाशुभा ॥ 

हे भद्र ! मूोक भं गोदावरी ओर गर्डगक्गा का सङ्गम 
है। ओर एकरिद्रा नामकी नदीदैजो अपनी धारास 
छोगों के पापांको धो डाङती टै। 

भूढो पुरपदेद, गोदावरी=ततूत्वपवा्थ-शोधन रूप 


8, अन्तःकरणवृत्ति, गसङ्गङ्गा=बह्यज्ञान, ` दरिद्रा विष्णुभक्ति! 
॥1 ““अरवण, कीत्तन, स्मरण, चरणसेवन, पूजन, अभिवन्दन, 
दास्य, सख्य जर सवेस्वात्मनिवेदन" ये भक्तिकौ नौ मुद्र 
ह इन सबके या एक पक के सेवन से भी कल्याण होता 
३। जेचेः- ं 
भीविष्णोः भवण परिक्षिदभवद्वैयासिषिः करीन 


श्वादः स्मरण तद्क्छबिभजने खक्ष्मीः प्रथुः पूजने । 
` अक्ुररूवीमवन्द्ने कपिपविदीस्येय सस्येनः 
सवेरवास्मनिवेदने वडिरमूत्‌ छृष्णापनिरेां परम्‌ ॥ 
५५ भी विष्णु के चरिवश्रवण मँ राजा परि्ित्‌ , कीन मे 
ह आ शकद्, स्मरण मं प्रादु, चरणसेवा मे लक्ष्मी पूजन 
\~ म राजा = । ~~ - 1 ध 
एथ, ` अभिवादन ( प्रणाम } मे अशूर, दासपन में 
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। 
न म ५ 9 कक 
॥ ; 


५६ अद्धेताखतम्‌ । 
ध. 
दयुमान्‌ › मित्रता मं अञ्युन ओर समैस्वारमनिवेदन म राजा 
बाड तत्परायण भे ओर इन सय को श्रीकष्ण-प्ाति हई । 
हादद्रमम्भः पक्तेण सेवितं ~ पापतापलुत्‌ । 
दिनत्रयेण च तथा सेवितं वाञ्जरं जलम्‌ ॥ 
दरिद्रा नदी का जख पक्ष भर ओर बरा नदी का जल तीर 
दिनि सेवन रने से पापके तापोंको नष्ट कर देवा है । 
& ` दरिद्रानदी=भगवस्परेमरूपा भक्ति । वखरानदी-निष्ाम-। 
कमानु्ठान्‌ । 
दशनादेव -गौतम्या जलं पूर्बोक्तकार्यशृव्‌ । 
सन्दशेनादेव - तया साङ्गं ` जलपीरितम्‌ ॥ 
गोतमी नदी तथा सङ्गम के जठ के द्सनभात्र चे यमल 


पा्पाोकेताप नष्ट दो जातेरहै। 
` गौतमी नदी =जद्याकार अन्वःकरण-वृत्ति की निरवच्िनन 
धारा । सङ्गमजल=वत्‌ ओर त्वं पदार्थं का अभेदन्ञान । 
रटन्तीह पुराणानि. बराहम्यादीनि पुनः पुनः। 
्जरासङ्गमादन्य ततीयं पुंसं न धक्तिदम्‌ ॥ । 
नद्य आदि पुराण इस विपय भं थार वार कहते हँ डि 


नजरासङ्गम को छोड़ कर ओर कोर तीथं परयो क) 
ब | इ तीथं पुरुषों को सुचि देने 





व 1, 2 1 7 1 श 
# च 


क 1 7 त 1 ` त 1 





भवसदव्रह्मशमास्मिन्‌ ` सङ्गमे कथन द्विनः । 
एुमङ्गलेति तस्यासीत्‌ पत्री मङ्गलदशंना ॥ 
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हितीयः कवलः । ५७ 5 


इस व.खलरासङ्गम पर “्रह्मशमोः' नामक को ब्राह्मण 
वास करता था, “सुमङ्गढा" नाम की उखकी एक धमेपन्री 


यी जिखका दशान मङ्गररूप था । - 





० 


वखरासङ्गम=निष्काम-कमानुषठान का साधन मालुप-देद, + 


जह्मडमो=युयुश्चु, ओर सुमङ्गजा=कट्याणार्थप्रगृत्ता बुद्धि । 
तयोर्गोदावरीमा्र सेवासंसक्तचित्तयोः । 


भूयान्‌ कालो व्यतीयाय पूत्रमािमभीप्सतोः ॥ ~` 


„ युत्रकी कामनासे मन खगा कर गोदावरीमात्न का 
सवन करतें करत उन दानं का यहूत समय व्यतीत टो गया । 

इस कथा मं चित्रेकरूप पुत्र, .कर्माचरण रूप गोदावरी 
नदी का सेवन, जीव ओर बुद्धिरूप पति पत्री छी जोड़ी से 
अभिप्राय है । 


ुत्रकामनयेवोचेः इवंतोः फ - किञ्चन । 
अन्त्य वयसि सम्माप्ते वभूवान्धः सुतः किल ॥ 
" पुत्र की कामना से छख उत्तम कमं करते करते जव जुदापा 
जा पचा तच एकु अन्धा पुत्र उत्पन्न हा । 
निष्काम कमे रूप उत्तम कर्म, अन्वि्न जन्भरूप बुदापाः 


ह्पादि विषय की लर्सासे रदित विवेकरूपं अन्धे पुत्र से 
तापय है |. 


तं ~` तादशमभिम्राप्य युष्टयोस्वष्टवित्तयोः । 
कालः कथिदृग्यतीयाय व्यग्रयोस्तस्य पालने ॥ 


व उस्र जन्पे पुत्र को पाकर प्रसन्न ओर सन्तुष्ट-चिचच हो 


बै 
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| 
६०५८ अदधेताख्तम्‌ । | 
| 
| 





री 








गये ओर उखके पाखन मं तत्पर हुए, इसी में . उन दोनो 

ङ्छ काट उ्यतीत हा गया । ई 

विवेकप्रात्ति का फर पूणेकाम होना ओर भनसा 

' दे, एषान्तसवन आदि से कुछ काड तक उत्पन्न हुए ति 

क पालन करना चाहिए । 

स चोपनीतः- मन्नावान्‌ भापवेदः खकात्पितुः । 

यथाशक्ति ` खधर्मेषु रतः पिघरो्वलादभूत्‌ ॥ 

. . भार उपनयन के पञ्चात्‌ वह वुद्धिमान्‌. पुत्र अपन पिव 

से वेदाध्ययन करके नङ आग्रह से यथाशक्ति स्वधमाचरप 

मं ्रषृत्त टो गया । | 

“ . एव तस्मिन्‌ सदाचारे ब्रह्मचारिवते--स्थिते। । 

ब्रह्मशमां ˆ पिता दद्ध स्तत्समरीपयुपागतः ॥ | 

इस प्रकार जव वह्‌ सदाचार ओर बरह्मचारित्रत में सथा 

इभा, व उसका वृद पिता ब्रह्मशमां उसके पास आया। | 

खरेण पितरं भात्रा भरन्नाचञ्चरवाच तम्र । | 

पितजानासि ` केनाहं कर्मणान्धलमागतः ॥ 

स्वर से पिताको पचान कर वह्‌ प्रज्ञाचक्चुः ( अन्धा | 

पुत्र जपन पिता स वोट, हे पितः ! क्या आप जानत 
किस कमं से अन्धा हुभा हूं १ 

इति पृष्टः पिता पाह युश्चन्नभरूि दुःखितः । 

तात{ रत्नापदारेण प्रायो यान्त्यन्धतां नराः॥ | 

इख भकार पू जाने पर पिवा ओंसुओं को वाता ५ | ¶ 
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हितीयः कवलः । ५९ ^. 


| दुभ्खी दहो कर बोखा, हे तात ! प्रायः रत्न की चोरी करने से 
| मनुष्य अन्धे होते है । 

हसन्युवाच तं शूतरः पितजन्मान्तरे छतम्‌ । 
| तं किमत्र वदसि दमत -बदाम्यहम्‌ ॥ 
|. „ पृत् हसता हुआ बोढा, हे पितः ! जन्मान्तर सें शि 
कमकरो आप कारणक्यों वतातेै, म च देवु कोही 


४.८१ 4 


बताता हूं | ५ 


प कारणस्था शणाः. कारय रभन्ते ` गुणानिति । 
स लोका वदन्ति शुश्रेभ्य स्तन्तुभ्यो नासितः पटः ॥ 


| ` उपादान छारण मे रहने वारे गुण अपने काये मे अपने 
खमानजाति बाले शणो को उत्पन्न करते ६-एेसा छाग कते 
| दे, क्योंकि दवेत तन्तुं से काडा वल नष्टौ वनता है। 
र दन्धातपितजात अद्धप्मान्‌ स्याहं कयम । - 
। नूयाबेतकयमन्धोह मिति  तन्मदर्चः ` शृण ॥ 
| वी भकरा< अन्धे पितवासे र्मे ओखां वाखा कसे उत्पन्न 
। दाता * यदि आप एेसा कं छि हम अन्ये कैसे हे १ तो मेरा 
र] वचन सुनिष । 
तचव्नानमियं गोदा निष्कामं -कर्म-वद्लरा | 
उभयोः सङ्गमे खाता शक्तिं यान्ति न संशयः ॥ 
^ उत्वक्ञान हौ गोदावरी नदी है, निष्काम कर्म हौ व्रा 
। द. दनक सङ्गम मेंस्नान करनेसे सक्ति होत 
| इस्म सशय नदीं । ४ ध 


= 
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| 
>. ६९ देताखृतम्‌ | 


यत्र गोदावरी `देवी सङ्गता पञ्नराजलै 
तत्र सान निवासश्च युक्तेः सतां मतः ॥ ` 
जहां गोदावरी देवी ब्रा नदी से मिडी है, सलु 
का वहां स्नान ओौर निवाससुक्तिकादेतु है । अथोत्‌ नि 
कमे जन्य अन्तःफरण-ञयुद्धि द्वारा श्नान से युक्ते होती दै 

गारुत्मतीं ` नदी यत्र दृश्यते -गौतमीजले । 

भयागस्तस्य तीयस्य किङ्रीमावमिच्छति ॥ 

गरुड्गङ्गा जहां गौतमी नदी मे मि है, ्रयाग उख ती 
की सेवा करने की कामना करता है । 

, गरुङ्गज्गा वेदान्त वाणी, गौतमी जल्=बद्यधोध, तीष 

ज्ञान । 

बहत्ानमबाहोयं, स्कर्मापनोदङृत्‌ 

गोतमी नामतस्यां या ` जलबुद्धिभ्रमस्त सः॥ 


सष कर्मा का नाशक त्रहमञ्चान-प्रवाह टौ गौतमी नवी टै 
उस जल सगक्चना भान्ति है। ५ 


| 
तात ¦ ब्रह्माख्चमादाय मशको मारितस्वया । ` | 
यद्रादां यक्तिदां माप्य ॒शअक्तिमार्थितवानसि ॥ ` | 


ह पितिः! ज सुक्ति फे देने वाही निष्कामकम 
गदावरो छां पाकर भी - आपने विपयप्राप्नि की अभिङ्काषा गरः 
बद्‌ ब्रह्म अख त मच्छर को मारने के समान ही हुआ। | | 


आक्णयामि लोकेभ्य अरित तेऽद्तं महत्‌ । 


स्नानाग्निहोत्रा्यपि य त्वया पुत्रच्छया छतम्‌ ॥ ` | 
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। 
| | द्वितीयः कवलः । ६१ 
| म रोगां से आप के अत्यन्त अदभुत चरित्नों को सुनता 
। हं कि आप स्नान अच्निहोत्र आदि कमं मी पुच्रकामना से ही 
करते रहे हं । 
। श्वशूकरादिभिः पत्राः किं भाथ्यन्ते चु वल्लभाः । 
तैः को बा क्रियते धमे स्तदरथमिति चिन्तय ॥ 


क्या कुत्ते सुर आदि कभी प्रिय पुरो की कामना करते 


[ + 


धमे करते है । 


| हं १ अथदा यदी विचारकरौषफिव पत्रों केकि कौनसा 
व त्षणिकाय ` सुखायेव ग्राम्यधर्मं भक्वेताम्‌ । 
| नराणां सूकराणां बा लुपङ्गिक्येव सन्ततिः ॥ 
। क्षणिक सुख ङे ्चि मथन धमे छो फरते हए मनुष्य तथा 
सूकरा को सन्तान की प्राति आनुषङ्गिक दही दै । 
| भाम का वृक्ष फलकेखियि लगाया जाता है, स्वतः उसकी 
| । छाया का मिना आलुपङ्गि है । 


उत्पत्तिरिद जन्तूनां पित्र्टकृता न हि । 
यदि स्या्तात तदि स्यु॒रेतेबिटूङमयः कथम्‌॥! 
फयोकि इख खसार मं प्राणियों छा जन्म माता पिता के 
भट्ट ( धमाधम ) ककारण न्हीदयोतादै । यदि पेखा 
तोहे पितः! विष्ठाकेकृमि छैसे उत्पन्न हों ? 
=+ 9) - , र 
१६ सघुत्पत्ति ९१ सा तत्तत्कमसम्भवा | 
पित्रोः शरलं त्र तत्फलव्यभिचारिभिः ॥ 
जां जस का जन्भ दोचा है, वष्ट उसके स्वक्मा के । 4 
ल च, ध ध 
खार ही होता दै, उसके छ्य माता पिवाजों को छश करो 
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६२ चद्वेताख्तम्‌ । 


बृथा दै, कथोकि पुत्र की उत्पत्ति ॐे छिथ किये गये जपय 
आदि जन्य छपों का स्व्ाय्यं के सखाय व्यभिवार देखने 
-आता है । | 
धमां एव कृताः छय्यु॑ यदि सन्ततिमीप्सिताम्‌ । | 
रम्यधम्यं विनाप्येते $ न दय्‌ ; कलं स्वकम्‌ ॥ 

यदि श्ियि गये घम ही वाञ्छित सन्तान के कारण हे 
मेथुन धमे के अभाव मे ये धमे अपने फट फो को नदी दे 
दषकमेभिस्त्ा्े ` योऽ्षठंहेहुमिच्छति. । । 
भोजनोद्धबदप्त्यय॑ स यागादि करिष्यति ॥ , 

§ जो वस्तु च्छ कम से सिद्ध दो सकती है उसकी धिं 
के ञ्य जो अदृ को कारण मानता दै, बह भोजन से श 
-वाङी तृप्ति के खयि याग आदि कम करेगा । 


जता अपि शरुतास्तत्र त्यज्यन्ते यस्य दीच्छया । 

^ वदात्मन्नानष्त्छञ्य फ सुतः भा्यितस्त्वया ॥ 
~~ मष्टात्मा लोग जिस आत्मञ्चान की इच्छा से उस्न 
`पुत्रां को भी छोड़ देते हे, उस भात्मन्ञान कोत्याग कृर आं 
पुत्र की प्राथेना क्यो की! | | 
मानुषं जन्म सम्भाप्य पशुपक्तिषिलक्तणम्‌ | 
भातमज्योतियो न पश्यं ॒देपोन्धो नाक्निबनितः॥ 
ॐ नः ५ विलक्षण मानुषजन्म को पाकर ५ 
=. अआत्मज्यातिः को नहीं जाना वही अन्धा है, ओखां 
"रहित पुरुष अन्धा नष्टं । 4 | 
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हितीयः कवलः । ६३ 


भायि यो त कः कत क भाः भ भ सो क = स 


य अवश्यमीक्तणीयात्म अ्योतिस्तूत्छञ्य वीन्नते । -- 
ने युत्रमिन्रकलत्रादि यः सोन्ध इति कथ्यते ॥ 

शवदय देखने योग्य "“आतमञ्योतिः' को छोड कर जो 

अरुष पुत्र मित्र स्मो आदि्ो देखता है, उसे दी अन्धा कहते है । 
||, गौतमीं माप्य तत्रापि वञ्ञरासङ्कमं॑खया । 
8 द्रीक्षणीयं तेति ततोऽन्धस्त्वं न संशयः ॥ 

देव/ आपने गौतमी ओर ब्लरासङ्गम को पाकर भी जो बस्तु 


च कके १ # 
देखने योग्य थी उसे नदीं देखा, अतः आप अन्ये हौ 
ॐ @ 9 ७५ स 
म सश्चय न्दी | । 6 € ९ 


गौवमीनजहम्ञान ओर चखरासङ्गम~निष्काम कमानुछान, 
| क च दोनो आत्मसाक्षात्कार के साधन ईद-देषा जान कर भी 
। जा आत्मा को नहीं जानता बह्‌ अन्धे के समान दै । 

बहुना किमिदोक्तेन गौतमीतीरमाभितः । 

यः केवलेहिकासक्तः सोन्ध एव न संशयः ॥ 

बहुत कने से क्याखाभ! जो गोपयोगी ~~ 
# | ग देदरूप गौतमी के तट पर आ 4 3 
| पदार्थो मे दौ आसक्त रहता है चद निस्वन्देह अन्धा हा है । 
| तस्मादन्धात्समुतमो हमप्यन्धोमवं क्रिल | 
, ` इता हि मायशस्तात ! पितुः सादर्यमरनुते ॥ 
प त ॥ भ से दत्पन्न दोन के कारण 
दो » या पुत्र प्रायः पिताके समान ष्टो 


सणि 
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६ अद्ेतामृतम्‌ । 
परन्तु ` गौतमीतीर कृतेन ` सुकृतेन ~~ उर 
यत्पा्थिता जनिस्तेनः नाहमन्धोर्मि सवंदक्‌ ॥ | 
परन्तु आप ने गौतमी तीर पर पुण्य. कर्मो दवारा इ 
~ मेरी उत्पत्ति के ख्यि प्राथेना की थी, उसी के कारण 
` बस्तुतः अन्धा नहीं हुं किन्तु सवे का द्रष्टा हं । ~ 
चज्खःमू्यादयो द्यते, इश्यमेदेषु केषुचित्‌ । ¦ 
सहायतां भपचन्ते भासकस्य॒विदात्मनः ॥ , 
ये नेत्र सुण्यं आदि पदायै किश्चिनूमात्र रूपादि विए। 
के रानी प्रकाशमान चिदात्मा खी सदायता कै 
है, अपन आप विपय को प्रकाशित नदीं फर सक्ते! 
अन्धकारस्थितं वस्तु प्रकाशयति दीपके । 
यथा तलादयस्तद्र॒ चिति स्युभांस्करादयः ॥ 
जैसे अन्धे मे रखी हृदे वस्तु को प्रफाशन . करते ई 
दीपक की तेख आदि खदहायत। करत दै, पसे दी सूयय 1 
पद्ये रूपादि को जानने मे चिदात्मा छी सदायता करते ६ 
~; भास्कराचाः .पकाशन्ते न खतः किन्तु चिद्भलाद्‌ । 
स्वतस्तेपां प्रकाशश्च न्मरमत्यत्ताः कथं न ते॥ 
सूयं आदि अपने आप प्रकाशमान नदीं ह जन्तु 
के भकाश से भ्रकारित दै, यदि उनका भकाश स्वतः 
` ठोवे सञ्च अन्धे को मी क्यों नदौ दिखाई देते ! 
^ जव अन्तःकरण नेत्र-इन्द्रिय हारा वाहर [तकर कर ई 
पर पटच कर सूय्याकार-परिणाम को प्राप्त होता है 
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- द्वितीयः कवलः । ६५ 
1 
| सु्यावष्छि् चित्‌ शौर अन्तःकरणबत्यवच्छिन्न चित्‌-दोनों 
। चेत्‌ एक होकर सूयय को प्रकारान करती है । जिस पुरुष की 
३ नेतरेनद्रिय-रूप नाटी नष्ट दो चुकी दै, उसके अन्तःकरण 
६ कों विषय के स्थान पर जाने कामार्गन होने ढे कारण वथा 
विपयावच्छिन्न चित्‌ ओर अन्तःकरणावच्छि्नवित्‌ की एता 
न होन से सूयं आदि पदायै उसे नदौ भासते ह । अथवा 
अन्त इ ०४१ ४५ ५५ 
"तकरणः नवद्वारा सूय्यं पर पर्व कर सूर््याकार-प्रिणाम 
| का भाप्त दवा दे इसी परिणाम को शत्ि, के ह यृत्ति से 
क सूय्यावाच्छन्न चित्‌ का त 
क 9 त्‌ का अभानरूप आव्रण नष्ट हो जाता है 
| ह चि मे भतिविम्वित चित्‌ सूय्येको प्रकाशन कर 
। देता हे। अन्धे फे नेत्ररूप द्वार केन होने के कारण पूर्वोक्त 
वच के न होने से सूर्यं आदि अन्धे को 
1 पच्य आदि का ज्ञान अन्धे को नहीं होता । 
दाना भकार से यष्टी चिद्ध होता है कि ध 
¦ ६ . जङ्‌ सख्य आदि 
ष्‌ के 
। पदायाका चित्‌ द परकाश्चन करती दै, वे स्वव: प्रकाशमान नौ है । 
वासि विमलं स शब्दैः फं करिष्यति । 
परः प्पत्रात्तः किं-शब्दं परतिपयते 
प्रतिपद्यते 
4 > ॥ 
। दारा शब्दो से क्या ९ अरप “त भिं 
८ न छाभ उठा सकता है १ क्या कपरख-छोचन 
् उस व छो सुन सकता है ! 


वदं  स्दगपमिष्यते | 
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«4 


॥ 1 #। न्दे ता 
६६ . , अदधेतासतम्‌ । | 
पि 1 त 1 क ऋ क क क 1 ५ व 


~ की चित्‌धशटाशरूप जख स्पष्ट स्फुरण हो रदी है, चये षन्‌ 
केसे कद सकते है ! क | 


यान्धता मम सञ्ञाता सा न दुष्छृतसम्भवा । 

किन्तनुग्रह एवायं राघवस्य चिदात्मनः ॥ ` 

ओर जो मेरा अन्धापन है बह दुष्करम के कारणं 

दै, डिन्तु चिद्मस्वरूप श्री राघव का अनुप्रह दी है! । 

तथा ह्न्धतया नाभू ढन्धो दारादिको मम । । 

| न कमेखपिकारोऽभू ्नाभूमाना्संस्यृतिः ॥ । 
क्याकि अन्धा होने के शरण मेरा सीभादि-गाहं 

रूर बन्धन नदी हआ, इसी छथि नै कर्मो का अधिकारी ॥ 
जार श्न अतएव अनेक पदार्थो की स्ति भी नदीं हवी 
अथात्‌ माक्ष परतिषन्धक ये सव विष्ठिप केवङ नेत्र! 
फारण दी शेते सो भगवान्‌ नेनेतनोकोनदे कर सु! 
अपार अनुप्रह्‌ किया है । 


= प्रयतोऽन्तः परं ज्योति जर्योतिरन्तरमासकमू । ` 

मम भतिहता दृष्टि नं वाद्यं किश्चनेचते ॥ ¦ 

सूच्यं आदि उ्योतियों को प्रकाश्चन करने वा घा 
उत्तम आभ्यन्तर अयोति को देखत देखते भेरी वर्म | 

हो फर फिसी वाह्य पदार्थं को नदी देखवी है । | 
>~. - जायाबित्तसुतायेत -्मायामातरं ~ विजानतः । ` 

` कायाद्विमक्त्चात्मान मायासः कोबशिष्यते ॥.. 

2१00 
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दवितीयः कवलः । ९७ 


इन खीधन पुत्र आदि को मायामात्र भौर आत्मा को शरीर 
खे भिन्न समक्षते हुए पुरुष के ल्ि छौन सा कर्मानुष्ठानादि 
परिभम शेष रह जाता है ! 

रहः स्थितस्य सततं महशिन्तयतोऽमलम्‌ । 
अहःक्व रणनी कृषा यदस्वि तत्तमस्तु मे ॥ 
। एकान्त में बैठ कर निम ज्योति का निरन्तर चिन्तन 
, करते हुए सक्षे दिन ओर रात का ! जो कुछ यष जगत्‌ है 

| । वह अन्धकारमय हो है । - 
। । रामोहमरसीति विजानतो मे कामो न वित्तेन सुतेन लोके । 
इह कामोहवाततां इ च कमेवीनं नामोलितं बा क भवारणस्य | 
॥ ५ ब्रह्म हू"-इख प्रकारक ज्ञान बाडा मँ इस ढो मे घन 

पुत्र आदि की कामना नदीं रखता हं, मोह शीतो यातो 
केसी १ ओर भ्रम कहौ, तथा संखार--खजुद्र का मयद्कुर नाम 
५ मीक! | 
| न चन्द्रमयां मम दशंनीयौ . न वा कृशानुने परोक्तिलेशः। 
। एपामभावेपि यदन्तरास्ते ज्योतिः सदा तत्परिविन्तयामि॥ 
। चन्दर सुप्य भौर अन्नि मेरे शि द्षनीय वस्तु नदीं 
शोर दूसरे के उपदेश का छेशमान्र मी सुद्धे अपेकिव न दै, इन 
केन दते हए मी जो भीतर ज्योविः दै, उसे मँ खदा चिन्तन 
। करता हूं । य । 
मनो दशाविशेषं मे विषयस्नेहव्ितप्‌ । 
द्इत्यन्तप्रहस्यस्तु ` मत्कर्मशलमक्तयमर्‌ ॥ 
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.६८ अद्ेताख्तम्‌। । 


विषयरूप स्नेह से रदित सूखी वत्ती के समान भेरेष 


को दग्ध करते हुए आभ्यन्तर ज्योतिः मे मरे क्रूप 
का नाञ्च हो। 


अतः परं मवक्त्यामि. दितं ते शृणु तत्पितः । । ऽ 
येन त्वं :विपयासङ्गं॑दिला यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ ठ 
हे पितः ! अवमे आपके हित की वात कता ह1 
सुनो, जिसको सुन कर विषयासक्ति का दाग करे 
` परम पद्कां प्रात्र होवेगे । | 
अह राम इति ज्ञान  महन्तोच्छित्तिकारणम्‌। , 
द्हन्त भवमालोक्य नं हन्त किुपास्यते ॥ | 
म राम हु" यड ज्ञान अहद्धार छे नाश्च का कार 
चथा जसार का दाहक दे, पेसा जान कर इस ज्ञान का अर 
आप क्यों नदौ करते 
आत्मानमेव सुखरूपथुपे्य - चेतः ५ 
कं करेशमेपि विपयोद्रवतोपसिद्ष्यैः | 
9 
1 
1 








गङ्गाजलं निवसता -ठपितेन पुंसा ¦ 
कि भाध्यतेऽमबु -करकन्पितङूपनिषठम्‌ ॥ ` ` 
हे पितः ! सुखरूप आत्मा ङी पेक्षा करके विप्रं 
सुख के ञ्यि क्यों क्टे्ो को पराप्त होते हो ? गङ्गा 
विमान प्यासा पुरुष क्या हाथ के बनाए हुए कुरे के 
की इच्छा करता टै १ (मूढ में “वेवः, पष्‌ अविवक्षिव | 


किंवा लया विषयमे दुखगेषितम्यम्‌ 
14 
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| हितीयः कवलः। । ६९ 
(क 9 छ कक्कर - 


शि यस्तृ्तिमेति~ ~ 1 | ` 
॥ फ तस्य हन्त बद्‌ काञ्जिकयास्ति कृत्यम्‌ ॥ 
¦ -: क्या तुन्दं स्चिदानन्दार्मक आदमा को पा कर विपय- 
। जन्य सुख छी इच्छा करना उचित है १ जो पुरुष घृत, खीर 
तथा खाण्डसेत्प्तहो राद उसे काजीसे क्या रयोजनटहै! 
॥ .- यत्सङ्गाह व्यवशरमेतमखिलं ` संसाधयस्यञ्ञसा 
4 तचिन्तामपहाय दग्धविषयासक्तिस्तवास्ते कुतः । 
| पि संसारलंयं नः चैपि ` किमथ।नन्दं परं गाहसे 
॥ 





कि वाच्यं बद्‌ चेष्टितं तव भवङ्गंशाय यत्कल्पते ॥ 
आप जिस आत्मा क सङ्ग (सहायता) से समस्त उथवहार 
8| को अच्छे पकार सिद्ध करते है, उघका चिन्तन छोड़ कर 
8 तुच्छ विषयों मं आप की आसक्ति क्यों है १ क्या आप सुयुप्नि 
को प्राप्त नी हात तथा सुपुश्चि को प्रप्रा कर क्या परमानन्द 
का अनुभव नरह करते ? आपकी चेष्टा ससारक्ठश्च का हेतु 
। क्यों रदी टै? अर्थात्‌ आप प्रतिदिन पुरि अवस्थां को 
| भप होते दै ओर उस अवस्था मे आत्मरूप परमानन्द का 
अनुमव भी करते ह अतः परमानन्द्रूपः धात्मा का अडुभव 
करके भी अनित्य तथा मिथ्या विपयजन्य" सुखो मे आखच्छि 

४ करना एक अदूयुत चेष्टा है। 


# कापमादिधमेसदितं भवतो ˆ मनो यत्‌ 


। । तेन सिद्धिषुपयाति ` सदोञ्ज्वलेन । ` 


न 


तञ्ज्योतिरान्तरमपास्य ` पित; कुतस्ते 
बाद्याय बाद्ममहसः प्रथते व्यपेक्षा ॥ 










॥ -0. ॥\/॥(11111<511॥1 ©118\//80 \/2/81/185। (01661100. 01411260 0 66810 


७८ अद्धेतासृतम्‌ । 


चै 





हे पितः । आप का काम आदि धर्म वाखा मन जिस सद 

प्रकाशमान उ्योतिः की कृपा से अपने अभिङषितं विषं 

को प्राप्न करता है, उस भीतर के व्योतिः को छोड़ करणा 

विषयो की प्राप्ति के लि वाह्य सूय्यं आदि ज्योतिः की ++ | 
आप क्यों करते है १ 

यदि चैवं मनसि ते शङाशकः प्रवते । 

बालोऽयं परणिडितमन्य इति तात ततः शृणु ॥ 

दे पितः ! यदि आपकोरेसी शङ्का होती हो डिम 

बाखक हो कर अपने आप शा पण्डित मान रहा है, तो सुग 

, पः परमहंसश्च त्याख्या देहस्य नात्मनः। ` 

` ` षदं बिद्रस्दन्तःस्ये को विशेपयिदात्मनि ॥ 

० ^पड्यु ओर “परमहस ,.यह देह की सन्ञा ह आत्मा (1 

नाही हे विदन्‌ ¦ उन दोनों के आत्मा में क्या मद्‌ टै ! | 

भनिवेकविमेकां यो भेदको पशदंसयोः । । 

तौमनं "परिणामा ददभास्य न चिदात्मकौ॥ । 

जो अविवेक ओर विवेक, पशु ओर परमहस मेभ 

करने वाके है वे दोनों मने परिणाम होने के कारण ॥ 











| 
-1६------, 


[व त त य 





= 


से भरकाशित है, चिदास्मरूप नदी हे । । 


 अतबिदात्मा भूतेषु॒सर्वेषुसम इष्यते । ॥ "न 
` = उचावचतमन्यस्थं श्रान्त्या चिद्रूप ईयते न 
श्य ञ्यि चिदात्मा सव भूतों मे घम हे । छोदापन म 
व आदि हे धमं रहै, किन्तु भ्रम चे आतमा में 
शे रदेद। ०९. 
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न _ ----------------------------------- 
द॑ न चितेः संतिश्ती न खतिवापि लिङ्गगाः । 
ए ` घटीयन््पटीचम भ्रमदिनर्माशवत्‌ ॥ 
| : जैसे घटीयन्त्र के षदो खे युक्त अनेक आकाश बटायन्न 
र॑ के धूमने से धूमते हृ से प्रतीत होते है, वस्तुतः आकाश घूमता 
| 


| दितीयः कवलः । ७१. 
| 


। नहीं, फेस हौ ससार, सत्यु तथा उत्तरायणआदि गतिर्या लिङ्ग- 
शरीर के धमं दं, आत्मा के नी 1 =. 
क ममोहान्वितं तात मनः स्वीयं विशोधय । 

५ उदास्से यदि चात्र ल॒ पास्ते कयमीश्वरम्‌॥ 
>! हे पितः । काम ओर मोद से युक्त मन का शाधन कर, 
४ यदि इख विषय में तुम खपश्चा करोगे तो इश्वर कौ उपासना 
| आ कख करोगे ! । 
| 
1 


| 
| 
| 
॥। 
॥ 
॥ 


1 शोकमोहादिभि्मे लंपसतत्साक्तिणो नते. 
| नीलपीतादिभी रूपैः स्वभकाश्यैरेरिव ॥ 
| 
| 


जरे च श्रकाश्िव नीरपीत आदि रूपां फे खाथ 
जख स्यं से भरकाशित नं स 





। सुस्यै का सम्बन्ध नदं द, पेसे दी शोक मोद 
¦ खाय तुद्ध साक्षी का भी सम्बन्ध नर्द हे । 


+ व 
शु शोकमोदी जरामृत्यू तनौ स्थितौ । 

| पराणनिषठे छुत्पिपासे त्वं तु शद्धमदहोमयः ॥ 

| कोक मोह मन के, जया सुलु शरीर के ओर भूक प्या 

\ श्राण के घम ई, आप तो छद तेजःस्वरूप ६ । 
६  पदनयापहारेण यया चौरः म | 
# अन्योमिचयसश्चित्या विदात्मेवं मुष्यति । 
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७य्‌ | अद्धेतारतम्‌ । | | 


वर ----------------~------ 





जसे बोर दूसरे की वस्तु चुराने के कारण अत्यन्त (र, 
गार आदि) पीडां को पातादहै, पेसेद्ी दूषरों की उर्मिबं 
को अपने में मान कर चिदात्मा जन्मादि दुःखो को पाता द। 

शाक माह, जरा सत्यु, भूक प्यास ये छ “ऊर्भि" ह । | 

अतः प्रकाशमान स त्जोन्तरविभासकश्म्‌ | ` 

चच्ुस्तदेवांविनाशि चदुष्मांस्तेन मानवः ॥ 

अतः स्वयंप्रकाशमान हो कर आदित्य आदि अन्य ते 

का भकाशक वदी अविनाशी आमा वास्तविक जेत्र टै भै | 

मनुष्य इसी नेत्र फे कारण हौ नेत्र बाडा है । | 

अतः पुत्रो ममान्धोयं ाक्तनैदुष्कृतोचयैः । 

इत्यविचयां परित्यज्य स्वचर्विंमलीडर ॥ | 

= ११ के अनन्व पापकमा के कारण मेरा यषः 

घा है-- 

भाख को नवि च न व 

ख्यं दि चञचरात्मेव स्दश्यमकाशकपू । 

तन्मालिन्यं च चिन तस्मा्तद्विमली$र॥ 

वेवस्तुओं का भरकाक्षक आतमा ही सख्य नेत्र है, भौ 

वि मछिनता का कारण है, अवः.उस चित्त क्ष 
वोधितस्तं पितोवाच कोयमात्मेति मे बद । 

देहन्ियाघुसंधाते कस्त आत्मा विवक्ितः ॥ | 

इख भकार बाधन छिया राया पितवा बोखा, ^“ य आता 


कौन है १9 २ । 
व बाती ज कदो, देद-इन्द्रिय-प्ाणघयुक्ाय मे से कुम 
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दित्यः शवलः । ७१३ 


जनकेनेवमादिष्ठः भन्नाचञ्चरुवाच ` तम्‌ । 

येन परयति रूपाणि शब्दान्‌ येन शृणोति च॥ 

गन्धं श््वाति येनाथ येन स्पशं प्रपद्यते । 

रसं जानाति येनात्र स आ्मेत्यवधारय ॥ 

इस प्रकार पिता से पृटठे जान पर प्रज्ञाचक्षु पुत्र बालाः 
युरुष जिस से रूप को देखता है, शब्दों को सुनता हे गन्ध 
ओर स्पश्चं को म्रहण करता है ओर रसों को जानता है, वही 
आत्मा दै रेखा जानो । 

अशनायापिपासे-यः शोकमोहं जरां गतिम्‌ । 

अत्येति-बिद्धि तात त्वं स आत्मेति श्रुतवलात्‌ ॥ 

हे पितः! जो श्लोक मोह, भूक प्यास ओर जरा सस्युसे 

रहित है, श्रुतिप्रमाण मे बद आस्मा है । 

ध्येपितः-सुतेनैवं ब्रह्मशमार्मचिन्तनात्‌ । 

वञ्ञरासङ्गमे"तन्वि युक्ति भाप द्विजोत्तमः ॥ 

ह सुन्दर शरीरः वाटी चित्तयुत्ति ! इस प्रकार पुत्र स उप 
देश छिया गया द्विजभेघठ ब्रहमश्चमौ वखरा के सङ्गम पर भाः 
चिन्तन करके मुक्ति फो प्राप्त षो गया । 

चित्तटरत्तमया-भोक्त मन्धोपाख्यानयुत्तमम्‌ । 
चिन्तयन्ती विशेषेण विपयाशां परित्यज ॥ 

हे वित्तवृत्त ! मुद्यसे खपदेष् की गई इस उत्तम कथा का 
विचार करती हृद तू विपर्यो की कामना का सवधा त्यागद्‌। 

॥ इति द्विवीयः कवडः ॥ 


॥, ती 


॥। 
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ॐ 
अथ तृतीयः. कवलः 
द्वितीयवङ मे पदा्थशोधनपूवंक आत्मा की विदूर 


पता का निरूपण करफे इस ठृतीय कवल मं शति तथा युपि 
से उसण्ी आनन्दता का वणेन करते हे । 


इत्थं भरवोधिता तेन॒ विवेकाश्रमयोगिना । 

चिदात्मानं विनिधित्य पप्रच्छ पुनरेव तम्‌ ॥ 

चिवेकाश्रम योगी से इस प्रकार उपदेश की गड वह विर 
बृत्ति, चिदात्मा का निश्चय करके फिर उसको पून गी । 


| 
॥ 
। 
1 
| 
| 
| 
| 
श्रात्विवेकाशभ्रम सम्यगुक्तं | 
| 


व 1 1 1 । 


युक्या भमाणेन चिदात्मतच्म्‌ । ` 
श्रानन्दतायां पुनरस्य मानं ˆ 
युक्तिश्च मे बरूहि विमोदितायाः ॥ 
हे भाई विवेकाभम ! तू ने चिदात्मतत्तव का युक्ति-प्रमार्भं 
पूवक लच्छे प्रकार निरूपण छिया, पर अव सुद्य विमूढा 
परति आत्मा कौ आनन्दता को युक्ति तथा प्रमाणपूर्व 
वणेन कर । . ` । 
चित्ष्ेरिदं वाक्यं भ्रुवा सन्तष्टमानसः । | 
;-भाह _ तद्विपयांसभिद्रचः ॥ | 


स्‌ 
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तृतीयः कदलः । ७५. 











चित्तगत्ति के इस वाक्य को सुन कर प्रसन्नचित्त विवेका- 
म उसके विपरीवज्ञान को नष्ट करने वाडे बचनों को बोरा । 
वाञ्स्युपेयं तन्वङ्गि ! नोपायमभिवाञ्छति । 
यदरदु्टचित्ता विषयैः पृच्छस्यात्मघ्ुखं महत्‌ ॥ 
देसुक्षमाज्गे ! जो तू विषयों से दूपितचित्त होकर आत्मा 
की महानन्दवा को पूछती है सो तू ष्पेय ( एल ) को चाही 
है ओर उपाय को नटी ! 
जो पुरुप विषयों के. परित्याग किये विना आत्म महासुख 
की कामना करता है, उसी वदी दश्षाहै जो विना किसी 
उपाय के फठविकेष की अभिलापा रखने वाठ पुरुप की ्ोती 
है । न्तु विपर्यो क त्याग क्रिये विना आत्मानन्द्ता का ज्ञान 
नदी हो खकता । £ 
स्षणिकैविंपयोदभूतैे . रानन्देरभिभूतया । 
शक्यं ज्ञातं फथं भद्रे ! लयाऽऽत्मयुखमीम्सितम्‌ ॥ 
दे भद्रे! तू विपां खे उत्पन्न क्षणिक आनन्श म कसी 
हे दे, फिर भत्मसुख को कैसे जान सकती है 1 
रसालफलबर्पुंसा मन्तःकरणमिप्यत्‌ । 
अपङ़ं षहूदोपाय पं तोपाय कल्पत ॥ 
पुरुषां का मन आश्रफड के समान दै, कवा ( गछद्ध ) 
मन बहत विकारो ( दुःखों ) का देने वाला दै भर पदा हआ 
( जुद्ध ) मन संतोष ( ज्ञानप्रा्ति द्वारा महासुख ) का दन 
बाडा है। | 
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७६ । अद्ेतासूतम्‌ 1 


दष्टे्दियः स्वेएतमं विषयं कथमूच्छति । 

पि्तोपदतजिदस्य दुलेभो ग॒डगो रसः ॥ 
दुष्ट-इन्द्रिया वाछा पुरुप अपने अत्यन्त अर्मीष्ट विषय श्र 
केसे जान सकता है १ जिस छी जिह्वा पित्चदोप के कारण र 


कं अनुभव करने मं असमथं ष्टो गडेदो वह पुरुष गुड 
भिरास को केसे जान सकता है ? 


। 

॥ 

। 

बलवत्खसजातीय अहणापादितोऽग्रहः। ` । 

यथा कामलरूपोत्यः शङ्गशोक्ल्यस्य विद्ते ॥ 

तया विपयजानन्द्‌ ग्रहणापादितोऽग्रहः | ` + 
भआात्मानन्दस्य तन्वङ्गि  निवरत्तताचिरात्कथम्‌ ॥ 

जस कामल-रागके कारण शाक्की शुक्ठता का ज्ञा 

नद्या हाने पाता, क्योंकि शद्ध की शुक्छता के समानजावि 

वार कामखराग क पीत रूप का वलवान्‌ ज्ञान शद की ष्व 

क भवुमवको नरी होने देता, इसी प्रकार है वित्ते! | 

बिषयजन्य आनन्द का शनुभव आत्मानन्द ॐ ज्ञान फो नह 


हानं दृता, अतष्व परमानन्द्‌-विपयक अज्ञान कौ यो निप 
-नर्ही होती 


दुष्ट भिषयजानन्द विन्दुचुम्बनलम्पडे । | 
मनःशनि कयं वा स्या दात्मानन्दाग्धिदर्शंनम्‌ { । 


जब तक मनरूप छत्ता विपयजन्य आनन्द की नंदो र 


चाटने म आसक्त दै, तवर. तक आत्मानन्द्समुद्र का 
केसे हो सकता है 
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तृतीयः कवलः । । ७9 


पि प कि = 


मे 


हिरण्यनिभिमाच्छम मकतेतरज्ञा यथा नराः 
परिभ्रमन्तोऽप्युपरि न विन्दन्त्यमबोधतः ॥ 
नक्तं दिवं ब्रह्मलोकं यान्त्योऽपीमाः प्रजास्तथा । 
भत्यक्तया न विन्दन्ति ` महामोहावयण्टनात्‌ ॥ 
जैसे दबे हए सुबंणनिवि को न जानने वाङ पुरुष उखक 
उपर उपर घूमते हुए भी उसको प्राप्त नर्द कर सकत पस हा 
रात दिन आरमस्वरूप को पराप्त होती हुई मीये प्रजाए महा 
मोह से धृत होने के कारण अपने, ^ भ्रत्य” स्वरूप क 
नदी जानती हं । 
इति सौरेश्वरं वाक्य द्यं शरतिशिखाभ्रयम्‌ । 
रते मदुक्तमेवाथे मिति तन्ग्यवधारय ॥ 
हे सुन्शर शरीर वाडी ! भर सुररवराचाय्यजीं क य वदा 
न्तमूखक दोनों इढोक मेरे कषे अथे की दी पुष्टि रत ई 
फेखा तू निश्चित जान । 2 
महामोहविलासोत्य टतः । 
नाभासतेऽन्तिकस्थोऽपि प्रत्यगानन्दचनद्रमाः ॥ 
महामोह ॐ विलास से उत्पन्न विषयरूप मेष से छिपा 
इभा आत्मरूप चन्द्रमा अत्यन्त समीप. होता हा भी प्रतीत 


नीं होता । 


लम्ध्रैलोक्यराञ्यो ना भिन्नां नाकाङ्तते यथा । 
-एवं-लम्धपरानन्द्‌ः शद्रानन्दं न-काडन्तति ॥ 
' ज्ञे वीन छोक ॐ राज्य को पराप्त हआ मचुष्य भिक्षा की 


\ 
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-७८ अद्धेतामृतम्‌। 





आका न्दौ करता, एस दौ परमानन्द को श्राप हुशा पुम 
निकृष्ट विषयसुल की इच्छा नहीं करता । 
इति सारशवर वाक्यं परानन्ददुरापताम्‌। ` 
दृषटान्तमिपतो वक्ति ज्ञास्यसि त्वं कयं चु तम्‌ ॥ । 
भी सुरोवराचास्येजी का यह वाक्य परमानन्दा | 
दुरंभवा फो दृष्टान्त के मिप से कह रहा दहै । हे चित्तव! 
"त्‌. इख परानन्दता को कैसे जान सकेगी ? | 


चित्ततते ! यदा सङ्गं॑ त्यक्त्वा विपयजे सुखे ।- | 
 प्त्यक्मवणएतां यास्य ॒स्यथानन्द॑ तमाप्त्यसि ॥ ह| 


६ चित्तवृत्ते ! जव तू विषयजन्य-सुखो के सङ्ग ओ 9 


~ कर प्रत्यगात्मा मं आरूढ होगी, तभी 1 | 
उस आनन्द को¶ 
-सखफेगी । ५ 





रम्भातिलोत्तमादिस्व रङ्गनालिङ्गनादिजम्‌ । 
छलं कि माप्यते सरग ममाणाकरंनान्टरभिः ॥ 
_. रम्भा तिलोत्तमा आदि स्वर्गीय नियो ॐ आरटिङ्गन ४ 
होने वाला छख क्या फी स्वगावेपयक शाखप्रमाणों के सुभ 
मात्र से भर्त हो सकता दै ! | 


ऽ्योतिषटोमादिकां तु स्वगमानभ | 
द न ति बिना। 


र 
व काक 1 


[ि 7) 


। 
[2 
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तृतीयः कवलः । ७९ 


तद्रचित्तविशुद्धयादि द्वारा भत्यक्परा यदा । 
भविष्यति वरारोहे तमरात्मानन्दमेष्यसि ॥ . 
हे उत्तम स्री ! इख प्रकार जव तू चित्तदयद्धि द्वारा भ्रत्य- 
-गात्मा में तत्पर हो जायगी तभी उख आनन्द को पा सकेगी । 
ततो व्यर्थोयगुदरेगो वक्तुः ऊ्ेशबहस्तव । 
यदात्मानन्दमानश्च ` तचुक्तिश्चापि पृच्छसि ॥ ` 
इख न्थ जो तू आटमानन्दता के विषय मं प्रमाण ओर 
-युक्ति को पृषती दै, यह तेरी उरकण्ठा सञ्च वक्ता के लिये ञ्यथं 
-क्छेश को देने वाडी दै । | 
 च्येषठास्यथापि भगिनी सन्मागांजुखतासि च । 
तत ्चात्मानन्दतायां मानं यु वदाम्यहम्‌ ॥ 
तथापि तू मेरी यदी बहिन दै तथा घन्मागे मं रू 
इषे है, इस लिये यै आत्मानन्दता ॐ विषय मे युकिपूवक 
भमार्णां को कहता हं । 
~ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तपः इला शणः क्किल । 
आनन्दं बह्मणस्तत््वं॑ज्ातबानिति या भुतिः ॥ 
मपि शगु ने तप करे अन्वय भोर व्यतिरेकपूवंक 
(निश्चय छिया या कि आनन्द्‌ द ब्रह्म का स्वरूप है। 
„ ~> याच विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति माह निबितम्‌। 
सैषानन्दस्य ` मीमांसते त्युपक्रम्य शतोत्तरान्‌ ॥ 





>..; 


। 
[ 1 1 क त 4 


„ चण 
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उक्तानन्दान्वदतिः या द्यात्मानन्दमचुत्तमम्‌ । , 
आनन्दं बरह्मणो विद्रा नित्याहान्ते चया श्रुतिः॥ 
वरददारण्यक की ““विज्ञानमानन्द्‌ं ब्रह्म?-यह्‌ अति आ, 

की परमानन्द्ता में प्रमाणदहै । तथा तैत्तिरीयोपनिषत्‌ बं 
ब्रह्मानन्द बही के आरव अनुवाक में “श्येपानन्द्स्य मीमांषा 
( अव आनन्द कौ मीमांसा की जाती है ) इत्यादि 

करके मालुप आनन्द से ठेर ब्रह्मा के आनन्द तक नि 
आनन्द्‌ (पूवं पूवं छी अपेक्षौ से उत्तरोच्र सौ सौ रा 
अधिक) कहे गये है वे सव आनन्द वस््वज्ञानी को होवे ६! 
जर यहु आत्मा दही आनन्दमय है-इस प्रकार परम 
रूपता का निरूपण किया गया है । तया इसी वष्ठी के 
चुवाक म भी- 

“यतो धाचो निवत्तेन्त अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कदाचन ॥ | 

जो वाणी जौर मन दोनों न पहुंच कर ढौट भ 

दै--उस आनन्द्स्वरूप ब्रह्म को जो मनुष्य जान छतां 
चसे किंखी सं भय नदी होता ।” इयादि कषा गया है । प 

एषोस्य परमानन्द इति या बक्ति च स्फुय्‌। , 
कां ह्यवान्यादिति प्राह यानन्दत्वं परात्मनः ॥ 
“एषोऽस्य परमानन्दः वथा, “को ह्येवान्यात्कः 

यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष = ॑ 
इत्यादि ्क्षवद्ठी के सातवें अनुवाक मेँ भी आत्मां शीं 
न्द्रूपता का निरूपण किया गया है । ““पयोऽस्य षरम आनन्दः 
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| चृत्रीयः कवलः । | ८१ 


प गणी रि 


। एतसेथवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” ( बर° ४। 
। ३1 ३२ ) “यह इसका परम नन्द्‌ दै, इसी आनन्द्‌ की 
द मात्रा ( शश ) को पाकर अन्यान्य भूव जीवन पाते हं 1" 


| अथोत्‌ भाणियों को जितने भी सुख दोते हवे खब शख 

| घानन्द काही उश 

इ तदायाः श्रुतयो ब्रह्मा नन्दत्वे यान्ति मानवा । 

द नच तास्वविगीताघच भामाण्ये कोपि संशयः ॥ 

प॑ इत्यादि अन्यान्य श्चुतियां भी ब्रक्षानन्द के बिपय मे 

\ रमाण है, ये खव शुतियां “ब्रक्मालेक्य रूप एक दही अथे ~ 

त॑ को एक स्वर से भ्रतिपादनं करती दै, अतः उनकी प्रमाणता 

| मे कोर सन्देह नटी ह । 

। नः च ` परवोत्तरोरपन्न शिष्एेवशिकाभरितम्‌ । 

, तासामर्थ परित्यज्या ˆ ` शीर्मोऽुपकन्पितम्‌ ॥ 

ह पूर्वा्तरकाङ मं दानेवाङ़े व्यास, वशिष्ट, कः | 

॥ आदि सनिं वर्णो के शिष्ट महापुरुषों से अलनुमव श्रुति्यां के 
शद्वैतरूप ` अथं को छोड़कर “"विषिष्टाद्रैवः आदि अर्था को ~> 

। अङ्गीकार्‌ नही किया जा सकता, क्योकि उन अर्थो मं श्तियों 

१ का तात्पयं नदी दे 

| अद्वितीयचिदानन्दा नन्तसदरूपं आत्मनि । > 

॥ तात्पर्य्यनिणयोपायेः पदिमः शत्ययेतां गते ॥ 

येऽस्मिन्विमतिपचन्ते ` तकेरापातघ॒न्दरेः । 

ये वा बेदान्तवावयानां “ स्वेच्ययायान्तरं शचित्‌॥ 

६ 
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८२ - अद्धेताखतम्‌ । 


[वि र त 


कल्पयन्ति नरा नैते चेष्टया किन्तु वानराः 
दण्डनीया पदीपाले रासमारोदणादिभिः ॥ 
शति के तास्पयं को निणेय करने के खाधन उपक्रम 
छ लिङ्गा स श्रुति का अथ आद्ितीय विदानन्द्‌ अनन्व घ 
आत्मा मं निश्चित हो ्वुका है, णिर भी आपातसुन्द्र ( सुम 
मात्र से खुन्दर परन्तु गृदाथं विचार करने से निःसा। 
तर्फछासे जो पुरुप.इस शुत्यथ मं विपरीतबुद्धि करते ई 
जो अपनी इच्छानुसार वेदान्तवाक्यो के अन्य अन्य अथी 4 
कल्पना करत हं, बे. “नर, नीं है किन्तु देसी चेष्ठा ३। 
वानर हैँ ! राजाओ को चाददिये छि मनुष्यों को 8 
काडा करके गधे पर चढ़ाने आदि के दृण्ड देवे । | 

श्रुति का ताद्पयं निणेय करने. के खयि खपक्रम- 

सभ्यास, अपूता, फढ, अथेवाद्‌ ओर उपपत्ि- ये छर 
( प्रमाण ) ६1 + 
द्वितीये चिदानन्दे भुतिमोक्ते ऽतर ये भिदाम्‌ । 

कल्पयन्त्यनिरीच्यास्या स्ते निष्कास्याः पुराद्रहिः॥ 
श्ुतिप्रतिपादित अद्टितीयचिदानन्द आत्मा छे विषय ` 
जो पुरुष भद्‌ की कत्पना रते ह उनण् ह्‌ नदीं \॥ 
चाहिये ओर इन्दं नगर से वार निकाठ देना चाद्िये। 
बरं बन्ध्या मदीलोके घरं व्याघ्रपसरूरपि । । 
तादश मास्तु जननी या ते मेद्बादिनम्‌ ॥ ` 


परध्वीरोक मं बन्ध्या का होना उत्तम दे; बाघ को ५ 
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ठृतीयः छवलः । ८३ 





चाी सिंही भी अच्छी है, परन्तु ठोक में भेदवादी को जनने 
बाढी मादा का होना भच्छा नदीं है । 
मेदवादकथोन्मत्ताः कायांकायंकयो भ्भिताः । 
मययसम्पकंमात्रेण कयं वाच्या द्विना इति ॥ 
भेदवाद्‌ की कथा से उन्मत्त, कसैज्य शौर अकल्य के 
विचार से रदित भेदवादरूप मद्य को सेवन . करने वाढ 
पुरुषों को द्विज केसे क्ट सक्ते है अर्थात्‌ जसे मय के 
पीन वाढ द्विज, द्विज नही रहता, पसे दही भेदवादी द्दिज 
मी द्विजस्व से पतित हो जाता है । | 
8 व्राह्मण क्षत्रिय तथा वेदय- यह तीनो वणं द्विज कष्टढाते 
* हे क्योकि इनक वो जन्म होते दै, प्रथम जन्म माठा की कुक्षि 
से ओर दूसरा उपनयनपूवंक गायत्रीरूप माता से । 
एकात्म्यदूपणोययुक्ता द्विना नेतेपि ठु तरिनाः। - 
| यदि नैवं कथं कुय्यु दान्ताथविपय्ययम्‌ ॥ 
जो पुरुप अद्वेतवाद्‌ के दूषण में तत्पर हो रे दः वे विज 
| । नदी ह छन्तु न्निज ( वणंसंकर ) ई । यदि वे तिज न होवे 
॥ ¦ तो अद्वैत के विरोधी क्यों होते ? 
र्य 1 


दषा 


# 1 
र 
~ ६. क ०६ ७9/ = 99 का क 


~ = ~ = 3.3 # 


श्च _ 





] 
॥ 
त 


।  तस्मादचुमभूतत्वात्‌ ` द्यमामाण्यत्रयोज्िता । . 
। मानमानन्दभावे स्या दात्मनोऽस्य ्रयीशिखा ॥ - 


| 


1 
। 


अतः भ्रम, भ्रमाद्‌ ओर विप्रिप्सा ( ठगने की इच्छा ) 
| । रूप तीन प्रकार की अप्रमाणवा से रहित बेदान्तवाक्य स्वतः- 
.। भ्रामाण्यरूप सामथ्यं वाड होने से आत्मा की भानन्दवा म 


र पमाणं । 
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८४ धटरेतासृतम्‌ । | 


य्यः = ` 2 = चि 


~~~) 
एवं सत्यपि युच्युक्तौ यथुत्कण्गस्ति युश !ते। ¦ 
ततस्तां व्याहरिष्यामि हरिष्यामि तमस्तव ॥ 
हे सुश्च! रेखा होने पर भी यदि युकिभवण मे 
तेरी दत्कण्डा ` है सो मै उन युक्छियों छो कहता हं ओर 
अन्ञान.को दुर करता हू । | 
सर्व॑स्य जन्तोरात्मेव भियो नास्त्यत्र संशयः । 
प्रियता तस्य काये # सुखोत्यत्तिदेठता ॥ 
विषयेद्धियवत्किवा सुखस्याश्रयता मता । 
सुखपरकाशे हेतुत्व मन्यथा किंञिदीप्सितम्‌ ॥ 
इमे कोटे सञ्चय नदीं कि सव भ्राणियां को आत्मा 
प्यारा है, क्योकि शति मे कदा गया है कि जलद 
कामाय सवे प्रियं भवति” आत्मा के खयि दही खबर, 
प्यारा है, पुत्र के दित के कारण पुत्र प्यारानद्ीदै, रः 
वात्मा दीं के ल्यि पुत्र प्यारा दै, इसी प्रकार मित्र, ए 
आद लौर माता आदि सव आत्मा दौ के दिये प्रि 
आस्मा ही प्रधानरूपसे भ्रिय है, पुत्र आदिमे गौण) 
है, उनमें केव ॐ ममत्व का आरोप करके यदह जीव “ । 
मान रहा है, इस लिय विचार करना चाष्िये कि आला 
प्रियता क्या चर्तु है ! 
आत्मगत.प्रियदा क्या वस्तु है १ १- क्या जैचे सुख ‡ ्, 
के कारण होने चे विषय ओर सुख प्रिय है फे. 
की इस्पत्ति का कारण होने से आत्मा परिय दै, | 
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तः ८५ 


अतः चुखाभयता दी प्रियता टै ? ३-अथवा सुखभ्रकाशकता ही 
भियता दै ९ ४-यातू कछ ओर टी आत्मगव-प्रियता को 
। सम्चती है ? 
न तावन्सुखहेदत्वं व्यभिचारीन्धियादिषु । 
भियाणि तान्यपि स्युश्च दात्मेवेति कथं वचः ॥ 
 जोघुख की उत्पत्ति का कारण है वदी भिय दै- 
यदि एेसा मने तो इन्द्रिय विषय आदि म इस रक्षण का 
व्यभिवार ्टोगा, क्योकि इन्द्रिय आदि मी सुख की दत्पत्ति के 
कारण हँ, यदि को कि इन्द्रियभादि भी प्रिय रहं इसमें हमारी 
क्याहानिडहै? तो एेखा कना उचित नही, क्योकि इति 
कहती है फि एक “आत्मा ही प्रिय है 1 
मरार्थनीयं ममास्त्वेत दिति यमोपसनेनम्‌। 
तसियं पणिडतेः परोक्तं॑नेन्दियादि च तादृशम्‌ ॥ 
मेरी य भभिशषित वस्तु सुस भ्राप्त हो, इख प्रकार जिच 
बस्तु फी दूखरे के खयि अभिखाषा नरा की जाती, पण्डिव 
रोग उसी बस्तु छो प्रिय मानते हँ । इन्द्रियादि पदार्थो की 
अभिदापा अपने आत्मा के चयि टी ह अतः पराथं होनेखे 
इन्द्रिय आदि भ्रिय नष दै न्तु आत्मा ही प्रिय दे । 
बस्तुतो विपयोदृभूतं यत्युखत्ेन सम्मतम्‌ । 
तद्प्यस्ति न पूर्वोक्त म्रियलक्तणएलक्तितम्‌ ॥ 
यदि को छि माडा चन्दन खी भाविके भोग खजो 
सुख होवा दै वटी हमको प्रियरूप से इष्ट दै, तो यद्‌ भी ठीक 
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। 
८६ शद्धेतासृतम्‌ । | 


मणी मीम मी मीम भमी कि निनि | 


नक्ष क्योकि ` विषयजन्य सुख भी अपने स्यि वाच्छित होत 
के ारण पराथैदहीरहै, इस छियि पण्डित छोग उन्हे भीरि, 
नष्टौ मानते । 


॥ 
ममास्तित्यजुद्ूललञ॒ वेद्यं यच्यपि यत्सुखं । | 
न त्थाप्यालशेषल्ला दनन्याथेतया मतम्‌ ॥ । 

यदि देखा मानो कि अमुक वस्तु मुञ्चे सदा भाप | 
रद, करयाकि वद सक्च अनुकरूल दै-ेसी अनुक्ूरतायुद्धि निष 
मं हा वही घस्तु प्रिय है, तो यह भी युक्त नी क्योंकि ब 
वस्तु मी भात्मा के व्यि अनुक होने से पराथ (अप्रधागे 
हो गइ, अतः वह्‌ भी भ्रिय नहीं रदी । ` 

अवुपाध्ययुङूलल वेगं यत्त्सुखं॑ मतम्‌ । | 

इति यत्ताकिंक॑ः भक्तं तदात्मन्येव. युज्यते ॥ ५ 

ओरजो तारिक टोग रेखा कहते है फि “जो वहु 
ङी दूसरेकेष्यि नष्ट हो ओर उसे अनुकूरत | 
हो बही सुखरूप दै, वही प्रिय दै” तव तो रेवा धु 
तथा देसी प्रियता हम को भी अङ्गीकार दहै क्योकि 
प्रियता केवल आत्मामें दीदहै, आदमासे भिन्न नवमे 
पय्यन्त अन्य किसी पदाथं मे वह प्रियवा नदीं है, क्यो 
खव पदाय आत्मा के य्यिदही होने े कारण अध्रधान 


न द्वितीयः क्रमते माभधयलमितीरयताम्‌। ` | 
यद्युपादानता तत्स्या दात्मनः परिणामिता ॥ 


तथा चानित्यतापि सगा दध्र । 
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वतीयः कवलः । ८७ 





1 

| 

॥ 

~ 

| यदि सुख के आश्रयकोदही प्रिय कषः तो भी युक्त नदी 
। क्योकि यदि सुख को उपादान कारण को ही प्रिय मानें तो 
। एसा मानना ठीक नदी, यतः आत्मा को सुख का डपादान कारण 
। मानने से आत्मा परिणामी हो जायगा, जेस मटर घटका या 
| तन्तु पट के उपादान कारण होने से परिणामी ह । ओर परि 
। णामी होने से आस्म अनित्य दौ होगा, एेसी द्या मे स्वगोदि 
| सुख को कोन भोगेगा ? 

॥ 

| 


बदरस्य यथा ङण्डं तयात्मा चेत्युखाथयः ॥ 
तदुपादानमन्यत्र “ जत्सिद्धान्ते निरीच््यते । 
अनेनैव रतीयोपि पत्तोऽपास्त इतीष्यताम्‌ 


जेसेवेरोका आधार पात्रहै, रेस दी आत्मा सुख का 
| भाधार दै-रेसा कना भी ठीक नदी, व्याडि तुम्हार (नैया- 

यिक आदिके) मतम “आत्मा दी सुख का उपादान कारण 
| है" इख सिद्धान्त की हानि होगी। अतः आधाररूप सुखा- 
अयता भौ प्रियता का छक्षण नदी क सकते । यदि कष्टो कि 
५ जो सुख फे प्रकाशा कारण बही प्रियैः तो यहभी 
ठीक नरी, क्योकि यदि आरमा सुख का प्रकारक हागा ता 
| उख सुख को भात्मा से भिन्न ओर उसकी अपेक्षा अप्रधान 
। मेना पद़ेगा, अतः उसमें पूर्वोक्त प्रियतारूप भरधानता 
नदौ रदेगी । 

चतु ह॒ घखात्मत्व॑ परियतरं भरत्यगात्मनः। 
तथा सति न काचित्स्यात्‌ क्षतिः कस्यापि बादिनः ॥ 
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८८ अदधेतासूतम्‌ । 


च 








भ्रत्यगात्मा ही ज्ञान तथा सुखरूप टै ओर वदी प्रिय ६। 


यदि एसा मानो तो इस पक्षम फिसी प्रकारका भीष 
नदी आता, अतः आत्मा ही सखधिदानन्द्‌ रूप हे । | 
इत्यात्मानन्दरूपत्वे सडन्तेपादृयुक्तिरीरिता। | 
अत आत्मुखभीता सुखं षिपयनं त्यज ॥ 
ह चित्तटृत्ते, आमा हौ परमानन्द्रूप है, इस विष 
मं भन सद्खप स्र तेर प्रति युक्ति का निरूपण करिया, इख मि 


तू_आत्मसुख स प्रसन्न होकर विष्यो से उत्पन्न होने का 
सुख। का परित्याग कर दे । | 


एति दतीयः कषढः 





| 
५ 
| 
| 
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| | 
। 
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ॐ 
अथ चतुथः कबरः । 

तीय कवर मं श्वुति तथा युक्ति से आत्मा की आनन्द- 
षपता का निरूपण कर के अव पभरपथ्च के भिभ्यात्व का निरू 
| पण कर>े ह, क्योकि जब तक प्रपश्च में भिध्यात्व-बुद्धि .न 

दाग तवर तक ठवन्त्याग पूवक आत्मा के विषय मं इच्छा उत्पन्न 

न होगी । ओर जगत्‌ में भिध्यात्वुद्धि, अखण्ड एकरस 
| अद्वैत आत्मनिश्वय मे भी अत्यन्त अपेक्षिव दै, अतोऽपि भपश्च- <: 

मिध्यात्वानिरूपण अत्यन्त उपयोगी दै । 

इत्थं विवेकाश्रमशीतरश्मि वाक्चन्दरिकाचविततुषएटचित्ता। 

निजाचुजं सा किल चित्तटचिः पुनबंमापे परपुषएटभाषा॥ 
विवेकाभ्रमदूप चन्द्रमा की बाणीरूप चाद्न। से सुप्रसन्न 

चित्त होकर कोकिल के समान आलाप बाढी वित्तवत्ति षन 
| छोटे भाई से इष प्रकार बोडी । 


"` ऋ नके ` 
"न~~ = ~~ ~~ 


यययो 


^ (्रातर्विवेकाथम सम्यशक्तंमतीच -आनन्दमहोमयत्वम्‌ । 
भ्रष्टं यदिच्छाम्यधुनाऽपि `फिञ्चित्‌ तदुत्तरंभीतमना विधे 
हे भाई । आपने प्रस्य आतमा छी आनन्दता तथा स्व- 
भकाश्वा फो भच्छ प्रकार वणेन शिया ओोर अव जो र पूडती 

। षै, उखा मी उत्तर प्रसन्नचिच हो कर दो । 
जया यदुक्तं बिपयपरमूतं सुखं त्यजेत्यत्न न -देतुरस्ति । 
किं साबंभोमोऽपि महाविभूति स्त्यजत्यलं खेकलोमकादि ॥ 
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| 


९० अद्वेतारृतम्‌ । 


य क 





॥ #ि 








आप ने जो यह कषा कि ““विपयजन्यसुख को छोड़ द | 
इका कोड कारण नही बताया ! क्या महैश्वय्ये-सन्क 
सावभौम राजा शिकार मे मिछे हए लामड़ो आदि श्ुद्रप्ुबे 
को कभी छोड़ देवा दै ? " 
ततबिदानन्दपरिषलुतापत्यच््याम तोपान्‌ विपयोदभवा 
कःपणिदतोऽम्ङग बिवधंमाने निजास्यदे श्रेयसि दमि ॥ 

अतः चिदानन्द्‌ से चृप्र हृद भो विषयजन्य सुखो शं 1 
न_छड्गी, . जङ्ग ! अपने बदृते हुए सुखावक्ष मे | 
पाण्डत सन्तोष को प्राप्त होता है ? 

“अङ्ग सम्वाधनद्योतक अव्यय है । | 
सवधिताहं विपयोत्यतोषेः भरापता चिदानन्दकयामिदानीष्‌। 
त्यच्यामि वेत्तान्महतागसा त द्धस्मीभविप्यामि १ 

विपयजन्य सुखो ने दही मुञ्चे पारपोस कर बड़ा. 
भोर उन्दीकी छृपासे्रं चिदानन्द्‌ की कथा सुनने योग॑ 
हदः & तात ! यदि अय भ विप्यो को छोड़ दूगी तो भ्रण + 
भं अह्ृतज्नतारूप महापाप से मस्म हो जागो । 

यःपालितो येन सताऽसता बा स तं परित्यज्य र 
अयत्‌ समृद्धं रबयेद्विरदध॑ गच्छेत्स -विध्वं समसाहसेन। 
_ जि सप्पुरुष या असत्पुरुप ने जिस पुरुष का ह 
पापण करिया दे, वह पाछित पुरुष किसी अपराध के ? 
स्वपाङनकचा को छोड़ कर यदि किसी अन्य धनी पुष 
शरण म चटा जाय जओर पूवेस्वामी फे विरुद्ध आचरण 4 
तो निञ्य-पूवेक वह्‌ पुरुष विनाशा को प्राप होतादहै। 
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चतुथः कवलः । ९१. 


त श ज आनक अकेन गी र (रिषे 


~` शब्दादिजन्येपु घुखेषु तस्मा द्धेयवहेतं बद्‌ कोविदोऽसि । 
१। विना न हेतुं विपयोत्यतोष त्यागं करिष्यामि भवद्रवोभिः॥ 
ब दुम पण्डित हो इस थ्यि शब्दे आदि से जन्य सुखो के 
। त्यागने मं कोड रारण बताओ, बिना देतु के केवख वुम्शारी 
र| बाता स त्रषयजन्य सुखां का त्याग नदी करूगी । 
॥ इति चिन्तदत्तिमविनीतवचो बिषवल्नरीं बिपयसङ्गवतीम्‌ । 
१ स निरीच्य भिञ्चरथ मञ्जु जगौ जगदान्ध्यनाशननकरं वचनम्‌॥ 
॥ हस प्रकार विषयासक्त तथा असभ्य बचनरूप विषदी 
ङतारूप उस चित्तयत्ति को देख कर वट भिश्चु, जगद्रूप 


अन्धकार कं नादा करन बाङे वचनो कों सुन्द्रतापूवंक 
॥ कदने जगा । 


¦ विषयाणां ' तन्वि तत्त्वं पूवमेव निरूपितम्‌ । ( 


ध (मि क 


तषां पुनः पत्तपाता दिस्श्त्या्य विपृच्सि॥ 
हे सुन्दरि ! यद्यपि विपर्याो कं तत्त्व को म पदठेदी 
निरूपण कर चुका ह, तथापि उनमें हद्भ्रम हाने के कारण 
चस विषयरन्व को भूर कर तु फिर व पूछती &ै। 
| स्वोपलन्धराज्येन रङ्कोऽपि न टि तुष्यति । 
॥ दिं पुनः प्राप्तसाभ्नाज्यः परमाथत एव यः ॥ 
स्वप्न में मिले इए राञ्यसेदृरिद्र का भी सन्तोष न्दी 
हाता फिर जिसे परमाथ से सा्नाञ्य प्राप्न दै बक मढा स्वप्न 
। के राउय से कैस सन्तुष्ट होगा ? 
सम्राट्‌ भयोऽन्यदन्विच्डेद यदि तत्पारमायिकम्‌। 
सखन्पवाबहु वाखम्न भयस दढ न सजत ॥ 
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९२्‌ अद्ेतासृतम्‌ । 


[0 क व श ज ©= ज क क 


चक्रवर्ती राज्ञा, राजसुख से अन्य थोड़े या बहुत युज इं 
कामना तो तव करे यदि वह सुख सत्यदहा। स्वप्न मश 
वाढ भिभ्या विपय-सुखो मे वद कैसे आसक्त हो सक्वा ६। 
संवर्धितो राजपुत्रो वने भिन्नेन केनचित्‌। , 
न त्वं भिन्नो राजपुत्र इत्याप्नन प्रबोधितः ॥ 
सद्यस्त्यक्वा भिघ्नधम्मं राजधम्मान्‌ समाचरन्‌। 
कनागसा चित्तटत्तं ! भण भस्मीभविष्यति ॥ 
हे चिनत्तयुत्त ! यदि जङ्गल मे किसी भीढ से पाठन पो6 
किया गया राजपुत्र छिसी आप्त पुरुप से यह सुन कर ५ 
तू. भीख नर्द हे छन्तु राजपुत्र ।' शीघ्र दी भ 
व्यवहारं का त्याग कर राजघरम्मों फा आचरण करने द्ग 


यह्‌ षता छि बह राजपुत्र कौनसे अपराध से मस्म 
जायगा १ 


विमूढो राज्यघुत्छञ्य खासराञ्योपलग्धये । 
निद्रां कत्त यथा याति बनं व्भितसज्नम्‌ ॥ 
सखकरस्थितपरप्यात्मा नन्दय॒त्छज्य भामिनि । | 


क जकः कः ऋक = = ऋ 


"1 ८ 





मत्ताऽसि भ्रमात्सिद्धं भोतु बिपयजं युखम्‌॥ 
जसे कोई महामूखे राज्य को छोढ़ छर स्वभ 
काभ्राप्ति के ख्ये सजनो से रदित जङ्गल में शयन 
छ्यि जाताहो वैते ही, हे भामिनि! स्वहस्वस्थिव आली, 
कोोड़्‌ कर घान्तिसिद्ध विपयसुखां के भोगने मं द" 
दो रदी % 
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चतुथः कवलः । ९३ 


विषयास्ताबदत्र स्यु यंयमी पारमाथिकाः । 
तत्तजजन्यसूुखभापि लम्पटं को निवारयेत्‌ ॥ 
यदि ये विषय विचारदृष्टिसे सत्य हों तो उनसे होने 
वाङ सुखो में आखक्त पुरुपा को कौन निपेध करे 1 
यः सर्पं स्ग्ध्रमोपेत स्तद्न्धायाभिधावति । 
हस्ते सत्यस्लजं हित्वा स किं सुखमवाप्स्यति ॥ 
जो पुरुष स्व्टस्तस्थित सच्ची पुष्पमाला को छोडकर 
ओर सपमे पुष्पमाखा की भ्रान्ति से युक्त होकर स 
काटिपत पुष्पमाला कीं गन्ध के धि दौडता है, क्या. वह 
सुख के पायगा ! | 
विषयाणां भ्रमोत्यत्वं भुतिरेवाद शोभने । 
काशयन्ती ममैवायं वचत्यमाणं मयाऽधुना ॥ ( 
हे सुन्दरि ! ““विपयों की उत्पत्ति भ्रम से है'“-इस मेरे ( 
अभिप्राय को श्रतिभी कथन करती है, उसे मे अव कष्टता हं । 
यत्र द्ैतमिवाभाति तत्रान्योऽन्यद्विनिघ्रति । 
अन्योन्यं पश्यति तथा शूणोत्यन्योन्यदन्तिके ॥ 
 अन्योऽन्यच्चाभिवदति मदुतेऽन्योन्यदीप्सितम्‌ । 
विजानाति तथाऽन्योन्य -दितिव्यबहतिः किल ॥ 
जहां हैत सा प्रतीत शेता है वी एक दूखरे को सूषवा 
है, अन्य अन्य को देखता है, एक दूसरे को युनता है, अन्य 
अन्य से बोखता है, अन्य अन्य के अभिप्राय को समच्यता है 
सौर एक दू खरे को विश्षेपरूप से जानता दै-इस रकार का 
व्यवहार होता है । 
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"९४ अद्धेताखतम्‌ । 


क तत क क क क ` क भ भ क = ज चाः जाक ~ 


~. यदात्मैवाभवत्सवं ~ युदिते ` ज्ञानमास्करे । 
तदा तु केन कं जिघरेत पश्येत्दरचच केन कम्‌ ॥ 
श्रृणुयात्‌ केन कं तत्रा भिवदेदपि ` केन कम्‌ । 
मन्वीत फेन कं तद्र॒द्विनानीयाच्च केन कम्‌ ॥ 
जव ज्ञानरूप सूय्ये. के उदय हौ जनेसे सव ‡ 
शाद्मिरूप ही हो गया. तव॒ कौन छिस सूये, किसको भं 
देखे, किसर फिखस सुने, फिसको किससे योरे, किससे भि 
वस्तु का मनन करे ओर किससे किसे समंस्च । अर्थात्‌ अमे 
जञानभरयुक्त दरष्टा, दशर्य ओर देनसाधन रूप भद्‌ के अगा 
भ भेदप्र द्ङन आदि ठोकन्यवहार नद हो सखकता। 
सव येन विजानाति विजानीयात्तु केन तम्‌ । 
विक्नातारमिमं फेन विजानीयान्मनागिति ॥ 
स "पुरुप जिस आत्मा के अनुग्रह से सव वन्तु 
विशेपरः से जानता दै, उस आभा को किससे जाने । 
“इस विश्चाता का किससे जाने ‰ भात्मा से भिन्न वों ५ 
विज्ञाता दी नदींदै जो उसे जाने! अथात्‌ वह्‌ अपने ` । 
= को स्वयं टी अनुभव करता है ! ह 
` स एव नेति नेत्यात्मा ` योऽग्रादमो नदि शते । 
अशीयः शीयते नाय --मसङ्गो नहि सनते ॥ 
सितो न व्यथते नैव रिष्यते प्रवचैरपि। |. 
„ ~ वही “नेति नेति” आत्मा है । वह “अग्राह्य है श्या 
भण नहीं - क्रिया जा सकता, “अद्चीय्यैः? ( अविनाशी ) ` 


च 
णमो 2 
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चतुथः कवलः । ९५ 
र्योफि उसका नाश नौ हो सकता, “असङ्ग, है क्योकि 
उसका किसी से सम्बन्ध नरौ है, बह “बद्ध नदीं है क्यो 


~ चाङ्ा का प्राप्त नदी होता, महाबख्बवान्‌ प्राणी भी उसका हनन 
नदीं कर सक्त है । 





च 
गी वभो 


` परादादबरह्म तं योन्य ` ्रात्मनो ब्रहम बेद तु ॥ 
तत्रं परादात्तं वेद योन्यत्र क्तत्रमात्मनः । 
लोकाः परादुस्तं लोकान्‌ योवेदान्यत्न चात्मनः ॥ 
देवा वेदाश्च भूतानि तं परादरसंशयम्‌ | 
.द्मात्मनोऽन्यत्र यो देवान्‌ वेदान्‌ भूतानि बेद वा॥ 
सवं परष्योन्यत्रा त्मना बेदाखिलं पुमान्‌ 1 
इदं व्रह्म क्त्रमिद मिमे लोका इमे सुराः ॥ ( 
इमे बेदास्तथेमानि भूतानीदं तथाखिलम्‌ । 
यक्किञ्चिचद्विजानीया दयमात्मति काविदः ॥ 


जो पुरुष ब्राह्मण जाति को आस्मा से भिन्न समक्ता 
हे, ब्राह्मण जाति उसका निराद्र करती है। जो क्षत्रिय 
जाति फो आत्मा से भिन्न मानता है, श्वत्रिय जाति 
उसका तिरस्कार रती दहे। सूय्य आदि छोर उसका 
निराद्र रते हं जो छो्का को आरमा से भिन्न जानता हे । 
देवता, बेद जोर आकाश आदि भूव उसका निराद्र करते दं 
्ो उन्हं आत्मा से भिन्न समश्चता दै । ससार उसका तिर- = 
स्कार करता दै जः समस्व संसार को आत्मा से एक्‌ 
देखता है । अतः यह ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति, यह्‌ छो, 
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९६ अद्ेतासूवम्‌ । 





ह 


यह देवता, यह वद॒ तथा ये आकाश आदिं भूत ओर यह 
~~ जितना भी ससार दै, पण्डित इन सव को भार्मरूप ह खमे॥ 
सदेव ` सोम्येदमग्र. आसीदेकलमदरयम्‌ । ` 
इति च शरुतिरन्याह नेह नानास्ति किश्चन ॥ | 
दे सोम्य ! सृष्टि फी उत्पत्ति के पहर यह जगत्‌ | 
अद्रय “सत्‌?' हौ था तथा “इस ब्रह्म में नाना कुछ नी है- 
यह दोनों शतियां नानात्व का निपथ ओर सदुरूप आव 
क! प्रततिप।दन करती हं । 
रत्याः स मृ्युमाभोति यो नानेवेह पश्यति । 
एेतदात्म्यमिदं सवं सत्यमात्यैव केवलम्‌ ॥ 
जो इस ब्रह्म मं नानात्वबुद्धिं करता है वद “मृत्यु पर 8 
को प्राप्त होता है", “यष सव संसार इख आत्मा की सचा 
दी सत्ता बाला है" भौर "वद्‌ आस्मा हौ केवर सत्य वस्तु 
इत्याद्यमिवदन्त्यो दि शतशोथ सदस्रशः 
श्रुतयः सन्ति वामर ! जगन्मिथ्यालवोधने ॥ 
दे सुन्दरि ! पेषी सकड़ां ओर सहस्रां तिर्या 
जगत्‌ के मिध्यास्व को योधन करती है । 1 
„ तसाञ्ञाला जगत्सवं शगत्ष्णाजलोपमम्‌ । 
‡ सचचिदानन्दमात्मानं भयान्तरायबनितम्‌ ॥ 
इस श्ये सव जगत .को मृगद्ष्णाजऊ के समान । 
कर विष्नरहित खशिदानन्द्‌ आत्मा का आभ्रयलङे। ` ` 
जगदिदं भाति गन्पर्वनगरोपमम्‌। 
परित्यज्य तत्सोधानि किमिच्छसि॥ 
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चतुयः कवलः । ९७ 


जका क क जा = = = को यो क आ 








त त तोः कः नातः भद ता क ज न्नः 


यह खव जगत्‌ गन्धवेनगर के समान दै, तू आस्मरूप 
राजभवन को छेड़ कर गन्धवेनगर के भवनो की कामना 
क्यं करती दै ? 
महामरुभूमि में जो मिध्यानगर भ्रतीत होता है चसरी 
को गन्धवनगर कते हैँ 
ताडिता ~पुच्छविकला न्तकणां --.स्खलद्वतिः । 
सरमा ` चरमावस्थां प्राप्ताप्युज्छति ` न श्रमम्‌ ॥ 
यथा तया क्वचिच्छिन्ना क्वचिद्िन्ना क्वचिद्धता । 
चित्तटरत्त त्यजस्येनं विषयेषु श्रमं नहि॥ 
जसे कटी इड पृछ वाखी, कटे कानों ` बाङी ओर छढ्ख 
़ाती चाढ वारी वृदो तिया ताङ्न की इडे भी घूमना 
नदी छती, पस दयी हे चित्तयृत्ते ! कटौ काटी गड, की फाद़ी 
गड, कीं पीटी गई तृ विषयभ्रम का नदीं छोड़ती दै । 
वारितापि युहुरान्ला भजते "मक्षिका क्षतम्‌ । 
चित्तटत्ते त्यजस्येनं विषयेषु श्रमं नहि ॥ 
जैसे मक्खी नार बार हटाइ जाने पर भी फिर उसी घाव 
पर आ वैठती दै, पेसे टौ हे चिचटृत्ते ! तू भ श्न विषयों में 
भरकना नहीं त्यागती दै । 
दअन्ञानमात्रपरिकन्पितमाकलय्य 
विभ्वं चिदात्मनि थनद्गमिब सरजीदम्‌ । 
भीतां जवेन रमतीमिह वित्त्त् 
तत्यागतोऽप्युपहसिष्यति नैव लोकः ॥ 





[श 1 
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९८ _ द्रैताख्तम्‌ । 


हे चित्तदृत्ते ! माखा में सपं की शन्ति क खमान चिदाला 
मे अन्नानमान्न से कदिपत इस संसार को खत्य समञ्च कर ; 
डरने तथा मागने पर छोग जेसी तेरी हंसी करते द, वेषं 
हसी जगत्‌ को स्याग देने पर नदी दोगी । 
शहानसम्भवमिदं जगदि्यवेहि 
नास्यापरं किमपि कारणमस्ति सत्यम्‌ । 
सत्ये हि शक्तिशकले स्फुरतोऽपरोक्तं 
रूप्यस्य कान्वनववबोधमपास्य देतुः ॥ 
यह जगत्‌ अज्ञान स उत्पन्न हआ हे-एेखा ५ 
फा छारण अन्य छोई खत्य पदाथे नदीं है, क्योकि ्यी११ 
कदो मे स्पष्ट स्फुरण होते इए रूप का कारण अज्ञान ¢ 
विना ओर क्या दा सकता है ? 
सत्यादिदं यदि भवेन्न यभवेन्पृपा त- 
ममिथ्यावमस्य युमगेऽनुमवायुसारि। 
न यद्य यद्धवति तच्छव इति प्रसिद्ध- 
मास्थां ततः परिदरात्र बिनाशशीले ॥ 
यदि यद खसार सत्य ख इत्यन्न हुआ शेता तो 
न हाता, हे सुभगे ! इस संसार का मिथ्यात्व अनुभवं 
ज्ञाना जाता है, क्योंकि यष्ट प्रसिद्धदहै किजो आज 


कट नह रहता दै, अतः इख नाशवान्‌ संखार शा म्य 
मत्त कर । 


नोत्पद्यते न॒ लयमेति बिबदधेते च 
न त्तीयते न चलति क्वचिदेष आत्मा । 
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चतुथः कवलः । ९९ 


[ति व 1 
८ वि सत क क क 9 ज 


पूर्वो न नो परतया भथितो न बाह्यो 
नेवान्तरः; सकलदक्‌ शुतिशेपसिद्धः ॥ 
यह स्मा न उत्पन्न ता है, न नष्ट होता है, न बढता 
हे, न घटता दै जौरम चङ्तादहै। नपूवै हैन परै, 
यार हैन अन्दर दै किन्धु सवका द्रष्टा है, तथा वेदान्तो 
दवारा ्टी जाना जाता हे । 
उच्ाचचान्यनुभवन्मतिविम्बभूता- 
न्यालच्यत उपचयापचयादिमान्‌ वा । 
तस्मादिदं ुखचिदेकरसं विबोध- 
मासाद्य शोकरदिता भव वित्तटत्तं ॥ 
देव मनुष्य कीट आदि उत्तम मध्यम तथा अधम योनियं ~ 
म अज्ञान से ताद्‌ात्य-अध्यास फे कारण धात्मा उच नीच 
भाव को प्राप्न इभा सा भरती हो रहा है, भतः हे वित्तगृतते ! 
तू सुख, चित्‌ , एकरस, यिञ्चानस्वरूप आत्मा को जान कर 
शोक से विमुक्त ्ो जा। 
चित्तटरचतिरिति भ्राजा निजेन प्रतिबोधिता । 
विषयेभ्यो रतिं सद्यो निश्वकपांत्मना किल ॥ 
इख प्रकार अपने भई से समश्चाईं॑ गई ॑व्ट चिनत्तष्ति 
विषयों से उपरत शो गइ । 
नलिनीमिबर तोयेभ्यः संमम्रां करिगेहिनी । 


विषयेभ्यो बदिथक्रं चित्तदत्ती रति निजाम्‌ ॥ 
जैसे जख में इयी हरं कमखिनी का यिनी बाहर निकार 
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१०० अद्धेताख्तम्‌ । | 
छवी है, द रवर च प्तं इ पत अम ही चित्तवृत्ति ने विपग्रां से अपनी प्रीति ग्रो 
इटा ख्या । म 
सा तदा तत्परंड्योति दधाना विषयोज्मिता। | 
` अन्तदीपा ` वभौ काच दूपकेव गताष्तिः ॥ । 
खख खमय विपर्यो से रदित वह विन्तवरत्ति आं 
ज्योदिः को धारण कथि इए देवी सुशोभित हने उपज 
अन्तःस्थित दीपक वाढी कांच की स्वच्छ दंडिया शोभा 
प्राच होती है । 
अस्मिन्नवसरे दक्षा ययक्ताभ्येत्य योगिनम्‌ । 
बैराग्यतीर्थमायान्तं नातिदूरे न्यवेदयत्‌ ॥ 
चखा समय ुसुश्षा नाम वाटी चतुर तापसी न आं 
निवेदन फिया छि वैराग्यतीथ योगी निकर दी आ रहे है। 
तां विवेकाभमः चतामां श्तं वीचय तापसीष्र। ` 
सुप्रसन्नमनाः पाह भद्रेऽ्ोपविशेत्यलम्‌ ॥ । ` 
उस अतिदु्ढ सुञु्वा तापसी को देख कर विवे 
प्रसन्नमन हा शर योखा, हे भद्रे ! बेड कर आप इ 
को सुभूपित ®रिये । | 
पाञ्चजन्ये मटेऽस्माकं यतो भीत्यानवस्थितिः। | 
चिचरत्तिरियं सा यु भरसन्ना` विदिता मया ॥ | 
जिख के भय से दम पाच्वजन्य मठ मे न्व घे # 
नीं कर खक ये उ घुन्दर भदौ वारी वितति ® ` 
अच्छे प्रकार प्रसन्न कर ख्या है! | 
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चतुथः वलः। १०१ 


वि 


चित्तृत्तिरयोत्थाय शरुतपू्वा तु ` तापसीम्‌ 
ननाम दण्डबद भूम परित्यज्य खदुष्टताम्‌ ॥ 
हे युुक्षे तपस्विनि ! अष यह निक वचिन्तश्रु्ति तेरे 
मनोरथो को पूण करेगी, इसके अनन्तर विन्नन्रात्ति ने अपनी 
दुष्टता को छोड़ कर पूर्वं सुनी हुई तापखी को खड़े हो कर जीर 
्ठिर भूमि एर पद कर दण्डवत्‌ प्रणाम या । 
युयुक्नालच्त्य तां खच्छां भसन्नवदनाम्बुजामर्‌ । 
परमात्ममसादस्ते भवक्तित्याशिपं जगो ॥ 
तपस्विनी मुञुश्चा न उक्त प्रसन्न-मुखकमल स्वच्छ चित्त 
बृत्ति को देख छर “तुच पर परमात्मा प्रसन्न शा" पेसा आशी 
वाद्‌ दिया । 
वैराग्यतीर्थसन्न्यासी विवेकाभमतोऽबरः । 
मटं पराप पाश्चजन्यं त्यक्तदण्डो दिगम्बरः ॥ 
इतने ही मे विवेकाभरम से छोटा वैराग्यतीये संन्याखी भी 
खख पाच्चजन्य मठ भभा प्टुवा. जो दण्ड को दाग श्यि 
दए था ओर दिगम्बर था । 2 
बाहूपवहंणो भूमि मञ्चकः ` पाणिपात्रथचक्‌ । 
अपादुको शागेहो जलाशयकमणएढलः ॥ 
याहु हौ उसका चकिया था, मूमि दी पठ्ग या, दाथ रूप 
| पात्र में खाता था, पांव में पादुशा नदी थी, शया ही उसका 
घर था अर जलाशय ही उसा कमण्डलु या 1 
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विचरन्‌ पृथिवीमेतां जड़ोन्मत्तपिशाचवरत्‌ । 
्मयाचितयथामाप्रा हारः कारकतोडिरभतः ॥ 
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१०९ खदधेतातम्‌ । 


गीर 
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पृथिवी पर मूखे, पाग तथा पिशाच के समान बिचरव 
था, बिना मेगि ही जैसा आहार मिरु जाताथावैसादीष्ा 
` केता या ओर सवे कर्मो से रदित था। 
द्धानोऽन्तः परं ज्योति वंहिधंलिविधूसरः । 
विवेकाभरममानम्यो ~+ पविवेश तदाज्ञया ॥ | 
, मनम परमञ्योतिः को धारण कि हुए था, बाह | 
 बूली रमाये हए था । विवेकाश्रमको प्रणाम करके तथा सर्ग 
आज्ञा पा कर वैर गया। 
विवेकाभ्रम आदेनं भिन्नो दण्डकमणएडल्‌ | 
कोपीनाच्चादनं वासः कन्यां किः त्यक्तवानसि ॥ 
विवेकाभम ने उखसे पूछा, हे भिक्षो ! तू ने दण्ड, क 
ण्ड, कोपन गोष्ठा, कटिवस्त्र ओर शदो को क्ये! छोई 
दिया है ! श्म 
इत्य पृष्टः स तेनाह विवेकाभम भृएवतः | 
परहंसोपनि च ग 
पद्‌ स्ताखग्यं फथयाम्यदम्‌ ॥ 
इस प्रकार पूजे जाने पर बह बोढा, दे विवेकाभम । युवे 
पर महस “पनिषद्‌” का तात्पर्यं कहता ह । । 
देव्षिनांरदोऽभ्येत्य देवं नारायणं विशम्‌ । 
 पमच्चोत्कणठया वाचा भ्ाञ्ललिः मभयान्वितः॥ ` | 
` देवां नारद्‌ ने प्रकाशस्वरूप सर्वव्यापक श्रीनारार्थ 
मगवान्‌ के पाख प्टुचकर विनयपूवंक हाथ जोड़ कट ध 
उत्कण्ठायुक्त बाणी से पृष्ठा । + 
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मगवन्‌ परहंसानां को मागः का परा स्थितिः। 
एतद्िजञातुमिच्चामि ततो ` मेऽनुग्रहं र ॥ 
हे भगवन्‌! परमहंसो का क्या माभ है भौर उनकी स्थिवि 
कैसी है ? म उसे जानना चाहता हं, अवः मुन्चपर अनुग्रह करो। 
देवर्पिणेवं भगवान्‌ भार्थितो भक्तवत्सलः । 
मागं ताबदुबाचोै रमेधगम्भीरया गिरा ॥ 
इस प्रकार देवर्षिं के भ्राथना करने पर भक्तवत्सल भग 
चाच मच समान गस्मा।र वाणा सख अयम परमदसा क 
मागे का निरूपण करने खगे । 
इदं ` परमहंसानां माग लोकेऽतिदुलंभम्‌ । 
वक्यमाणं मया तेन यो गनच्छेत्सोपि दुलेभः ॥ 
स एव नित्य्क्तिस्थः स एव भरुतिशेपवित्‌ । 
विद्वांस इति मन्यन्ते स एव पुरषो ` महान्‌ ॥ 
सव॑दा मयि तचत्तं तचित्तेऽहं च संदा । 
मसौ -स्वमित्रपुत्नादि ` कलत्रभ्राठबान्धवान्‌ ॥ 
शिखां यज्ञोपवीतं च यागान्‌ स्वाध्यायमेब च । 
ज्योतिष्टोमादिकमांणि ब्रह्माण्डं च परित्यजेत्‌ ॥ 
कौपीनं वाससी दण्डं सद्यसेम कमण्डलुम्‌ । 
स्वशरीरस्य भोगाय दृलोकांचुग्रदाय च ॥ 
गे परमष्टखों के जिस माम को शथन करूगा, वह्‌ छक 
मे बड़ा छठिनवा से प्राप्त शता है ओर वह पुरुष भी दुर्भ 
& जो इख मार्ग पर चता है । बदी नित्यञुक्त दै, वदी वेदा- 
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न्तवित्‌ है ओर बदी महापुरुष दै, एेसा विद्धान्‌ मानवे ह६। 
उसका वित्त सबैदा सुश्चमे रदता है ओर मै खदा उघके चिच 
, मं वास करता हूं, वह अपने भित्र पुत्रो अदि को, स्त्री 
बन्धुं को, शिखा ओर यज्ञोपवीत को, यागो जोर स्वाध्याय 
डो व्योतिष्टोम आदि कौ तथा नरद्माण्ड को स्यार देवा द। 
वह कौधान, धोता, गावी, दण्ड, कमण्डलु को अपने 
के भोग तथा जोकानुप्रह (छोकोपकार) के खयि नहीं छोड़ता ६। 
` भागों परहंसानां न शख्यः परिकीर्तितः । 
ख्या त निए हंसानां शृणु तां नारदाघुना ॥ 
हे नारद्‌ ! परमसो छा यह्‌ जुख्य मागे नही है, इ 
तो निष्ठा ही मुख्य है, अब्र उचे सुनो । 
तेषां न दण्डं न शिखा न सूत्र नापिवाससी। 
न पादुके नाम्बुपा्ं न कन्या न निबासभूः ॥ 
न शीतं यत्न नोष्णं च॒न सुखं दुःखमेव च । 
न मानो नापमानश्च नोमेयो यत्सृशन्त्यमी ॥ 
उनके ख्यिन दण्ड दै, न शिखा, न सूत्र, न धोती,* 
गाती, न खड़ाव, = कमण्डलु, न कन्था भौर न निवा 
है । जिन्देन शीत दहैन ष्ण न सुख दैन दुःख, न मान 
न अपमान तया छ उपेया मो जिनको स्पञ्च नटी करती ई 
शब्दस्पशंरूपरस गन्धानपि स्मरन्तिन । ` 
निन्दागवंपराच्ूया दम्दरेपादिवजिताः ॥ 


वे शब्द, स्पश, रूप, रख तथा गन्ध छा स्मरणं < ` 


(च "----यरणणदसिरपरःररसटश्ि कायो, 
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करते ओर निन्दा, गवे, दुसरे ® गुणो मं दापबुद्धि, दम्भः 
तथा द्वेष भादि से दूर रते ह । 
द्पंकामक्रोधलोभ मोहादङ्कारनिताः । 
शरीरं शववत्स्वीयं पश्यन्तः शोकवर्जिताः ॥ ` 

दषे, काम, क्रोध, छोभ, मोद जौर अष््कार से रित दा 
कृर तथा अपने शरीर को सृतक-शरीर ॐ तुल्य देखते इए 
डाक से रदित हो कर विचरते है । 

एतच्छ्रीराभिमान त्यागाचिद्रूप आत्मनि । 

:- श्ज्ञानसंशयश्रान्ति देवज्नानविवर्जिताः ॥ 

नित्यदुक्ता अतोयेऽस्मिन्‌ विचरन्ति मदहीतले। 

ते हंसाः परमा ज्ञेया स्तेषां निषेयमीदशी ॥ 

इस हाशीर के अभिमान को छोड्फर, चिद्रप आत्मा के 
विषय में दने वाङ अक्नान (वासना), सेश्शय भौर भ्रान्वि के 
के फारण अज्ञान से रदित तथा नित्य युक्त होकर जो इस 
भूमि पर विचरते ईँ, उन्दी को परमहस जानना चादि छलौर 
चन्द की एेसी निष्ठा होती है । | 

शान्ताचलाद्यानन्द विज्ञानघन एव॒ यः। ~ | 

स श्मात्मा मे परं धाम तत्सूत्रं सा शिखा मता॥ 

जो शान्त, भवर, अद्वय, आनन्द ओर विज्ञानधन आत्मा 
ड वी मेरा परम धामदै, वी सूत्रे तथा उसे दी श्चिखा 
मानवा हू । । | 

परमात्मात्मनोरय श्ानमेव ` ममासनम्‌ । - 

अज्ञानतच्छतमेद नाशः सन्ध्या पता मम॥ 
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१०६ अद्धेताग्तम्‌ । 


परमारमरा चथा आत्मा का देक्य-ज्ञान ही मेरा आसन रै 
अश्लान ओर अज्ञानछरत मेद्‌ का नाञ्च ही मेरी सन्ध्या है । 
सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य `्रैतव्रह्मातमचिन्तनम्‌। 
यमेव ` परो दण्डः पश्चयद्रासमन्वितः ॥ 
~ खथ कामनाओं को छोड़कर अभत ब्रह्मात्मा का चिन्त 
हौ मेरा पांच सुद्रायुक्त परम दण्ड है । 
ब्ानदण्डो धरतो येन॒ एकदण्डी स उच्यते । 
काष्टदण्डो शतो येन॒ सर्वाशी ज्ञानवजितः ॥ 
स याति नरफान्‌ घोरान्‌ महारौरवमेव च । 
इति शरुतिः स्वयं भाह ज्ञानदण्डस्ततो मम ॥ 






जिस पुरुप ने ज्ञानदण्डको धारण किया दै वदी | 

दण्डी कष्टजाता दै, ओर जिसने कषदृण्ड धारण छया 8 

वह ज्ञान स रदित सवाज्नभक्षी भिश्ु घोर नरको तया मह 
रौरव को ्राप्त होता है, य॒त श्रुति सवयं छती दै, 

कारण सेर्मेने ज्ञानरूप दण्ड को धारण क्या दै! 

= एवं योऽन्तध्यानयुक्तः परमहंस ` ईरितः। ` 
नास्य कायं नमस्कारो न स्वधाक्ार एवच ॥ 

इस भकार जो ध्यान से युक्त रवा दहै बी “वरम 

कदडाता है, उसके खयि न नमस्कार कव्य दै न पिदृ 

न श्रौषट्‌ न बपटृकारो नाबाहनविसजेने। | 

न मन्त्रं नापरं ध्यानं नान्योपासनमेब च ॥ ` 

उषे ध्ये शरौषद-वपदकाररूप देवयाग न्दी (1 | 
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चतुथः कवलः । १०७. 


तोक 7 ति वितो नि गि 


भावाहन, न विषजेन, न मन्त्र, न कोड ध्यान ओर न किसी 
अन्य की उपासना दी कत्तव्य है । 
संग्रहो न चछवणादे नं स्पर्शो नेच्छयेकणम्‌ । 
बाधा-हि नरकान्ता स्या - ` देवं सति न संशयः ॥ 
उसको सुवण आदि का संग्रह, सपद ओर इच्छा 
देखना निषिद्ध टै, क्योंकि रेसा करने से उसे नरकप्यन्वः 
याधा होगी, इसमे सक्षय नदी हे । 
परहंसोपनिषद मेवमाह हरिः . खयम्‌ । 
देवपंये नारदाय तस्मादेवं विधोस्म्यहम्‌ ॥ 
इस परमदंखोपनिषपद्‌ को हरिभगवान्‌ ने देवर्पिं नारद्‌ के 
प्रति स्वयं कथन शिया है--अतः इसी उपनिषद्‌ के अनुसार 
ने दण्ड आदि का परित्याग कियाद । 
चिदात्मनि जगन्नाये आनन्दावूधावनन्तिके | 
रममाणस्य किं मे स्या कन्थादण्डकरण्डकंः ॥ 
आनन्दसागर, अनन्त ओर जगत्‌ के नाथ विदातमा 
। में रमण करते हए, कन्था दण्ड ओर कमण्डलु से मेरा क्या 
उपकार होगा ! । 
इति वैराग्यतीयेस्य वच आकणएयं बरिसिता । 
पमच्छ चित्तद्रत्तिस्तं विवेकाश्रममन्तिके ॥ 
्ैराग्यचीर्थं के इन वचनो फो सुन कर वचित्तयत्ति आश्वये 
 कोभ्राप्ठहो कर पास यैठे हए विवरेकाभ्रम से पूषन टमी । 
 भातस्त्रया जीव एवा नन्दरूप उदाहतः । 
विपयत्यागपूर्वं मे रतिं ` ततरोक्तवानसि ॥ 
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१०८ शदेताखृतम्‌ 1 


हभावः! तूने जीव को दी आनन्द्रूप = धा 
सौर विषयत्यागपूवेक उसमे भ्रति करने को कहा था । 
ञ्मयं तु मस्करी व्या ` नन्दतां परमेष्ठिनः । 
इदानीमसि सन्दंह॒ दालांलोलामलाशया ॥ 
परन्तु यष्ट सन्न्यासी तों जगन्ाथको दी 
यतावा है, इस बचन फो सुन कर भ्र मिन अन्तःकरण वाह 
खन्देद्‌ मे पड़ गड हं । 
पिण्डं त्यक्तवा करं लेढी त्याभाणक उपस्थित; । 
यत्यर्वा विपयान्‌ सवान्‌ नोपादेयं निरीच्यतं ॥ 
यद्‌ तो “खड फक कर हाथ चाटनेः" की कदावत थि! 
दो गद ! फर्याकि सतर चिपर्यो को छोड़ कर कोड ग्रहण ई 
योग्य पदाथ द्री दिखाइ नौ देता 
क्वावला गृदुलात्रादं का निष परमेष्ठिनि । 
तपाभिदुष्कररस्ि न्रास्थिताः कपिलादयः ॥ 
कां मँ कोमल अचला ! भौर कहां परमात्मा मे ¢ 
निष्ठा ! जो कपिर आदि महर्पियो को भी दुष्कर तपा 
ग्राप्र हुई 
किश्वात्मनि जगत्सवं इर्यतेऽन्नानकल्पितम्‌ । 
इति खयाोक्तं तत्रापि निश्चयो मे न जायते ॥ 
ओर यह जो आपने कष्टा कि “यह सव जगत्‌ आत | 
अक्ञान से त्पित है"-इसमे भी सुम्ने निश्चय न्दी होवा । 
जीबात्मनि जगत्सवं कल्पितं परमात्मनि । 
द्यं फं बहवो जीवाः किं तावन्तिजगन्त्यपि ॥ 
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क जानन 


















चतुथेः कवलः । १०९ 


क जत = क जक चः कक = किनि = च कभ "त क श" पि ऋ पे जक चिक = 


, य सव जगत्‌ जीवारमा मं छर्पित दै या परमास्मा में ? 
यदि जीवातमा में कर्प दै ता क्या जीव नाना? ओर 
जितने जीव टँ क्या उतने ही जगत्‌ भी हं ! 

किञ्चेदं नगदेकं सत्‌ सवेजीेु कन्पितम्‌ । 
द्वितीये श्ञानहेवत्वं जगतः कथ्यतं कयम्‌ ॥ 
या सच जीवों भं एक टौ जगत्‌ कल्पित है १ ओर यदि 
परमात्मा म जगत्‌ कस्पित है तो अज्ञान को उसका कारण 
कैसर कहते हो ? ॥ ॑ 
न -द्यन्नानं मबेदीश सवे सवंशक्तिके । 
तन्न कल्पयतोऽज्ञानं महान्‌ दोपः ` `भरसज्यते ॥ 
क्योकि सर्यज्ञ स्ैशाक्तिसम्पन्न परमात्मा मे अक्ञान नी 
हो सकता, परमात्मा मे अज्ञान मानने से महादोप की 
्राप्नि होगी । 
इत्यज्ञानां मतिः द्जीणां _ न विभ्रो विदुपां कयम्‌। 
ञ्जनं गनं हि ते ङ्य स्तकंककंशबुद्धयः ॥ ४ 
इम मूखं लियो की जघ पेसी मति हैतो न जाने विद्वानों 
कैसी शोगी, क्योकि तके-ककेश-वुद्धि ( वके से कठोर 
युद्धिवाछे ) विद्धान्‌ बकरी को हाथी,घिद्ध कर दते है ॥ 
रातः प्रातः सयुत्याय कस्य चास्यं निरीत्तितम्‌ 
४५ शोभं छ 
अनीतास्म्यद्य केनोचैः कमेणेमं मठं प्रति ॥ 
हेः माई! आज प्रातःकाढ चठ कर भने किख यह देखा ! 
घौर दोनखा -वरकट खम सुद्धे इस मठमें ञे भाया ! 
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११० पद्रेतागृतम्‌ । 


कथं टृष्टोऽयमययव श्रुतः पूवं ममायुनः। 

वेपते मे मनस्तात भीमं दृष्ट्वा दिगम्बरम्‌ ॥ 

दने जिखके विषय मे पडे सुना था आज इसी 
छोदे माद के दश्यैन सुष्च $से इए १ सात ! इस भयानक दि 
स्वर फो देख फर मेरा हृद्य कांपता दै 1 

उरः शिरस्तादयन्तीं नासिकानेरङुश्वनेः । 

अग्रजामनुजः भाह्‌. चित्त्टत्ति यतीश्वरः ॥ 

तदनन्तर छती आर सिरको पीटती हइ तथा च 


जीर आंखो का.सिकोडती हुई अपनी यदौ बहिन चिन्त 
पे को यतीदवर बोढा । 


उद्गं त्यज तन्वङ्गि तत्वोयोगं हदावह । 

तव॒ संशयष्ुत्पनं दूर्वेऽचुत्प्मसन्निभम्‌ ॥ 

सु्षमाद्गि ! भय को छोडकर तत्त्व बस्तु छो समर 

क ख्ये हृद्य सर यत्न कर, तेरे षशयको न खत्पन्न ह 
समानँ अभी कर देतां । 

आत्मान्नानसष्ुत्थत्वं ताब्हदश्यस्य दृश्यते । 

आत्मवोधविनाश्यल यपि तस्यैव सम्मतम्‌ ॥ . “` 

जितना ददयरूप. जगत्‌ हे वह्‌ आस्मा के अज्ञान खं 0 


खस्पन्न हा रा है भौर आस्मा के ज्ञानसेदौ इख दृश्य 
छा विनाक्च मी सम्मत ड । 


एकाकी पुरुपः शय्या यधिशेते यदा तदा । 
न रथास्तत्र . व्॒॑न्ते रथयोगास्ततोपि च ॥ 
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चतुथः कवलः । १११ 





पुरुष जिस समय शय्या पर अकडा सोता है उख समय 
चां न रथ होतें, न रथ के षोदे ओरन रथ बनाने डे 
खाधन दही रहते हे । ध 
न पन्थानो भवन्त्यत्रा य रथान्‌ पश्यतीप्सितान्‌। 
\ सश्थयोगान्पथथैत क्कि कायेमिति चिन्तय ॥ 
तथा वां न रास्ते रहत दै, परन्तु रथ के घोड़े ओौर मार्गो 
को देखता दै, ३ चित्तवरृत्ते ! यद्टां इस वाव का चिन्तन फर 
क्वे क्यो दिखाई देते ठै ? 
उपलक्षणमेतच . शुत्युक्तमिति ` कीतितम्‌ | 
रङ्ः साघ्राज्यमाधत्त सम्राट्‌ रङ््वमेवब च ॥ 
शति मे स्वप्नअव्रस्था के रथ घोदे आदि का कथन 
खदाहरणमात्र है, स्षप्न मे दरिद्र सा्नाज्य को प्राप्त होता है 
ओर सम्राद दरिद्रता को। 
निद्रितो दृश्यतेऽवन्त्यां समीपस्थनेरनेरः । 
स तु देहं समीपस्यं मेरोरुपरि परयति ॥ 
निद्रित पुरुप के पास रहने वाठे पुरुष उसको उञ्येन म | 
देखते दँ जौर बह सोया हुआ पुरुष निकट दी शस्या पर पदे | 
“ इए स्वदारीर फो (स्वप्र मे) मेरु पर्यव पर देता है ! | 
मादुपेऽस्मिन्‌ शरीरे ऽभिमानसम्पनन ५ सन्‌ । 
व्याघ्रो भूवोचितं काय्यं तदेहस्य करांति च ॥ 
सौर इस माष शरीर में अभमिमानयुक्त होता हभ मी 
स्वप्रभं यिष्ट बनकर सिष्शषरीर से शने वे शार्योणो 
करता है । 
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नि 


११२ दधेतासूतम्‌ । 


स्म॑चैतचचित्तटचे त्वं विचारय तत्वतः । 
अज्ञानस्य विललासोऽयं॑ भवेद न भवेदिति ॥ 
यद्रज्ञानविललासोऽयं न स्यादन्यनिदानजः । 
त्खज्ञानापनोद्यत्वं तस्य स्यान्न कथञ्चन ॥ 
हे चित्तवृत्ते तृ तत्त्वर्टि से इन ` खव वृत्तान्तो 
विचार कर, कि वह्‌ अज्ञान का विङाखदै या न्दी? ख 
यदि अज्ञान का विङखास नीदैतो इसका कारण ङु 
ही दोगा, तब दख दक्षा मे तरब्ञान से स्वप्न का किसी 
भी ना नदीं दो सकेगा । 
स्वप्नोपमं सर्ववे तस्मा जगन्न गत्यन्तरमस्ति तौ 
स्वपन ्हर्तेऽब्दशतश्रमेण चिरस्थितो वात्र चिरस्थितो, 
्ञेसे एक युद्रतेमान्र के स्वप्न मे सौ वषे की रानि 
स्वप्न चिरस्थायी प्रवीत हाता पसे ही यद कल्पित 
श्रान्तिसे दी चिरस्यायी सा प्रतीतो रहादै। 
इति चतुथः कवलः । 


पनया [| १ # ४ ४ 
षै 








द # 
;-0. ॥\/(11114८8|1॥1 2118५21 \/22/188| 06611001. 01011266 0 €©814 


` ॐ 
अथ प्च्यमः कवलः । 
अव इस पथ्चम कवर में स्थुणानिखनन~न्याय से तत्‌ 
खर सवेपदाथ-विचारपूवैक मदावाक्याथं का निरूपण करफे 
मयुष्यजीवन का पर्याङोचन करते हए, एवं वैराग्य वथा 
, उपरति में ““चित्तश्ात्त” की स्थापना करके पुरुषाथप्रापि को 
दिखरति हुए प्रन्थ की समाप्रि करते है । 
चिद्रूपमस्तीति हिः निर्विवादं जगत्मकाशेत कुतोऽन्यथेदम्‌ । 
आत्म तदेवेति तदाभ्रयो बे त्येवं परं संशयमेति लोकः. ॥ 
“ज्ञानरूप . एक वस्तु है--इस विषय मे किसी प्रकार 
का विवादं नटीं दहै, क्योकि यदि ` ज्ञानरूप वस्तु संसारमें 
न होतो यह जगत्‌ प्रतीत कैसे हो ! परन्तु “वह्‌. ज्ञान दही 
आत्मा दहै या खस ज्ञान का आश्रय आत्मा दै ? पेखा सृश्य 
रोगो को अवश्य होता हे । 
आर्मा तदेवेत्यपि पत्त चाहुः फं तत्तणध्वंस्यथवास्तु नित्यम्‌ । 
तर्स्थानमास्मेत्यपि पत्त आहुरेकः स आत्मा षटतेय नाना ॥ 
| भज्ञान दही आत्मा दहै” इस पश्च मे भी “क्या ज्ञानरूप 
आत्मा क्षण क्षण मे नष्ट होने बाडा है अथवा नित्य दै” 
रेखा सश्चय लोगों छो होवा ३ । शोर “श्लान का आभ्य 
आत्मा दै--इस प्च मे अत्मा एक है या जनक { एेा 
विकल्प छोगों के मन मं होता है। भ जलितलोद र । 
एवं विवादे सति सत्यनादौ तकां । 
वेदान्तकान्तोपवनमरचारा शत्यं ना निणेयमाहरत ॥ 
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११४ अद्ेतासूवम्‌ । 


[रि 





त ` श त 





जो पुरुष आजन्म त की गोद मे पठे ह उन ठोरगोमं 
उपयुक्त यदह अनादि विवाद सुभ्रसिद्ध है । पेसी दशा में वेदान्द 
के सुन्दर उपवन मे विचरने वाले खोग इस विषय मं वकलः 
माण भ्रक्ार से निणय करते टै । 


. आतमा तदेवेति मते भयन्ते वि्ञानमानन्दमिति भुतियां || 
मननानशब्दं सश्दीयय याहं ब्रह्मेति तक्ततमघुखा असंख्याः॥ 
चिदास्ममावे शरुतयस्ततोऽयं ` पत्तस्तु तावच्छुतिसिद्ध एव । | 
युक्तिस्तु चित्वाचिदिहाभयाशां इग्याहुएलादथवायंरूपात्‌॥ 


, “ज्ञान हौ आत्मा दै--इस मत मे “विज्ञानमानन्दं ब्रह 
“रत्नान नद्यः, “अहं ह्म” इत्यादि ` असंख्य श्चुतियां हन 
के आत्मरूप होने, फे विपय मे प्रसिद्ध दै, इख स्यि यदै 
पष्च शति खे सिद्ध है । अव इथ विषय मे युक्ति न |, 
जो छोग आत्मा को ज्ञान का आश्रय मानते है क्म उनघेः 
ह कि क्या चित्‌ ( ज्ञान ) चिद्रप्ोने ॐ कारण आभय की 
खरेश्षा करती हे या गुणरूप “ होने से, अथवा पदाधेर 
हाने फे कारण? । अ 

` . आद्यऽनपाया चिदिहाभयाशा ` ` ` 
. इयांत्रोतीति हि नान्वयोस्ि |  .. ` 





चिन्मातरपक्तीकरणान्न : मध्योऽ ` . ` 

\ सिद्धेगेएलस्य बिदाभयस्य ॥ ह 
' ^नित्या-चित्‌ खाभया चित्त्वात्‌-नित्या चित्‌, विरद 

खे आश्रय की अपेक्षा रखती है न्यायप्रयोग मं अनब 
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पञ्चमः क्वल्ल: ॥ | ११५ 


दृष्टान्त न्दी है, यवः “जो जो चित्‌ है वह आश्रय वा है" 


इस अन्वयव्याप्ति मेँ कोड दृष्टान्त नषा है ओर दृष्टान्त के 
न होने से छत व्यातरिप्रह दी दुवटदै। यदि कदो फि 
'्ूसरी चित्‌ दृष्टान्त रदेगी"-तो यह कदना ठीक नी है क्योँ- 
$ कि चिन्मात्रो पश्च मानचुकेष्ो। "जो आश्रय वाङी नदीं 
| है वह चित्‌ भी नदी ३"--इस व्यतिरेक उ्यापि का मी अभाव 
| है, क्योकि हमारे मत मे चित्‌ से भिन्न बस्तुमान्न साभ्रय दै 
| छतः हमारे भरति तुम कोशं दृष्टान्त नीं दे सकते भ्रतयुत 
सखाभयत्वामावाभाव ( खाश्रयटब ) टी चिदूभेद्‌ का साधक 
है भौर चिद्रपवा अनाभितता छो सिद्ध-करती है । व्यतिरेकी 
९ _ च € 
धनुमान अप्रयोजक-शद्ा से भी कङष्टित है, अथात्‌ “चित्‌ 
मे चिन्तव-घमं रहे ओर साश्रयत्व मत रदे"--इसरमं हमारी 
, क्या. हानि है ? “चित्‌ साभ्या गुभत्वातगुणरूप होने स 
। चित्‌ ( लान ) साभ्या दै“--यह दूसरा अनुमान भी ठीक 
नी दै क्योकि चित्‌ की राणरूपता हौ सिद्ध नी है अतः 
गुणत्व-देु स्वरूपासिद्ध है । 


नान्त्यो्थमात्रे सति साधये स्याचिदाथयोप्यायसन्यप्तः । 
तथा सतीयं भथितानवस्था निवारणीया बलिनेह केन ॥ ` 
भवित खाभया पदार्थत्वात्‌ चित्‌  पदाथंरूष होने चे आश्य 
„बाढी हे ।*--यह तीसरा अनुमान भो ठीक नी दै क्योकि 
चित्‌ का आन्नयीमूत पदाथे ओ पदा्थरूप हेतु से किसी दूसर 
आभयरूप पदां ढी धपेश्चा करेगा ओर. वह भाश्रय भो 
णफिसी अन्य आश्रय की आश्चा करेगा, इस प्रकार शख अनवस्था 





= + 
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३१६ अदधेतायतम्‌ । 
दोष को कोड बख्वान्‌ पुरुष भी नदी हटा खकेगा । 


अनवस्था के समान अन्योन्याभय, आत्माश्रय शौर 
चक्रक आदि दोषों को भी स्वये जान छेना चाहिए । 


` चिद्रूप एवायमुपेय आत्मा - श्रुतेश्च युक्तेशच न हेयमेतत्‌ । ।, 
भतित्षणध्वंस इहाभ्युपेयः ई दीपद्टान्तवशादिहाथात्‌॥ 
अतः ति ओर युक्ति द्वारा “चित्‌ दी आत्मा है"--रेषा 
म।नना चाद्दिए, इख चिदात्मा को त्यागना नक्ष बादिए। 
बोद्ध छोगक्चषण क्षणम नष्ट होने बाठे ज्ञान को दही आता 
मानते ह, अव उनका सण्डन करतेर्द। 
ज्ञानस्वरूप आमा फो क्षणिक मानने से कुछ भरयोजत 
) चिद्ध होता है या दीपक के दृष्टान्त से उं क्षणिक मानते हे! 











भयोजनं न सषणिकरलपर्ने चितेः फिमप्यत्र विलोकयामः । 
ग्स्ठु दीपोपमयेव तचे तदस्त मूर्योपमया स्थिरम्‌| 
ज्ञान को क्षणिक . मानने में कुछ ॒भरयोजन तो इम य 
नहीर्हे। ओर दीपके खमान यदि चिदस्मा क्षणिकहैते 
सूय्यं के समान बह नित्य क्यं नदी है १ - 
 षटोपलम्धौ न पटोपलब्धिः पोपलब्यौ न घटोपलब्धिः । 

आवालगोपालमिति मसिद्धं तआ सिद्धं यदि तस्स्थरब्र१॥ 
यदिक्ोफि घटके क्ञानकाङमे पट का ज्ञान नी 
रता घौर पट के ्ञान-काङ मे षट का श्ञान नीं रहता 
चात यथो ओर गोपाणें तक में सिद्ध ३, इख व्यि शात 
स्थिरता नहीं हे, तो पेखा कना भी खनित नही है। ` 
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पच्चमः कवलः । ११० 


तदत्रूदि लाक्तारससभ्निधाने न परीतमावं स्फटिकोभ्युपैति । 
पीतेथवा वस्तुनि सनिषृष्टे न रक्ततामित्यपि ख॒मसिद्धम्‌ ॥ 
ततः किमस्तु स्फटिकः सिथिरात्मा जुरागमेदात्रणिकोमलात्मा। 
अतो विन्नानमयोऽयमात्माऽमलोचलोनित्यविथविंबोधः ॥ 


कर्य जगत्‌ मे यष्ट वात भी वार गोपाङ तक भ्राधिद्ध 
हे कि ठाख-क रसी स्मीपता मं स्फटिक पीठेपन को भौर 
पीरी वससु की समीपता मं रक्तपन को प्राप्र नी -हाता, एेखी 
दक्चा में क्या तुम उख निमेढ ओर स्थिर स्वभाव वा स्फाटिक 
कोरङ्गके भद्‌ के कारण भणिक क्ोगे १ इख ल्य विज्ञानमय 
यह आत्मां निर्मल, अचछऊ, नित्य, विथु ओर ज्ञानस्वरूप है । ` ` 


तत्तसकारयाङ़ृतिचिततमूर््या रमभित्तिमागे भतिविम्बितात्मा | 
` तन्नाशतो न्ट इवेतदाप्त ` ` कमात्कमीव भतिभासते नः ॥ 


घरटपटाद्याकार-विन्तरूप सूय्येकान्तमणि मं प्रतिविम्बिवे ^. 

यह आत्मा, षटाद्याकार-ष्रातति.के नाश्च ने पर नष्ट हुमा सा 
ओर घटपट आदि आकारो के कमवाडी चित्तवृत्ति ककमा . 
बाडा खा मे प्रतीव होता दै । अतः जेघे जपाङ्ुम आदि 
उपाधियों के रंग उत्पन्न ओौर न्ट होते हए तथा परिवत्तन दाते | 
हए भान्ति ये स्फाटिक मे भासते ह, इसी प्रकार चिचघत्ति | 
छे क्षाणिकत्व जादि धर्म, नित्य आस्मा में रम से मासते, 
बस्तुवः यह बिद्रप आत्मा नित्य है । भौर नित्य दने के कारण 
ही यह्‌ चिदात्मा छिसी के आभिव न्दी है, “अन्यत्र निस्य- | 
दरग्येभ्य आशन तत्वमिहप्यत इविःन्यायनापीत्यथः ।" । 
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११८ । . शद्धेतासृतम्‌ । 


जः कः जः जि = तिक ति 


नैनं परकाशयति कथिदयं चिदात्मा 

स्वं भकाशयति नैव करोति चैनम्‌ । 
कथित्करोति शबनानि चतुदंशायं 
, हन्तास्य नायष्पसंदरति त्रिलोकीम्‌ ॥ 
चिदात्मा -को कोड पदाथ भ्रकाकित नदीं करता दै, 
चिदात्मा सब को प्रकाशित कुरताहै। इसश्ो रचना करमे वाड 
कोई न्दी है किन्तु यदह चौदह युवनों की रचना करवा ६ै। 
इका हनन करने वाखा कोई नहीं है परन्तु यह्‌ त्रिरोकी # 
उषस्हार रता ह 1 


वस्त्वेव तत्र न दि यत्र तु नायमास्ते 
कालं तमन कलयामि न यत्र नायम्‌ । ` 

भ व भतरः स हतु-यत्र नास्ति 

।  . विमरलथिदात्मा ॥ 
. पेसी कोड वस्तु दी नी ३ जिखमें यद आत्मा नी 
एसा काठ वुद्धि में नदौ आता जिधमे चिष्र्मा नहीं है, पेष 
वेश भी दुङेम दै जिसमे यह नदी है, यह्‌ ज्ञानमय 
आत्मा बचपन, जवानी ओर बुदा आदि धर्मो से रर्दिव 
नैनं मकराशयति वागण्हीतसङ्गा ` 
मनोबिशति मानपयव्यतीतम्‌ । 

; भमाणपथमागतमर्यजातं 


सवं निषिध्य परिभीतबदाह शेषम्‌ ॥ 
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पश्चमः क्वलः। ११९ 





त्मा कं साथ सभ्बन्धन हाने $ कारण बाणी इस 
प्रकाशन नदीं कर सकती है । प्रत्यश्च अनुमान घादि प्रमाणो 

का विषय न होने से यद्‌ आत्मा मन का विपरय भी न्दी ३। 

प्रमाणविषयाभूत सब पदार्था का निपेध करके वेद्‌ इरत डरते 

देष आत्मरूप वस्तु छो प्रतिपादन करत है । 
नैवास्ति किंञ्िदशु यस्य न सोऽन्तरास्ते 
तच्चापि चैव महदेष न यस्य बाह्यः । 
सङ्ल्पहीनमिह सवंशहाशयं तं 
पर्यत्युष्य कृपयैव हिं वीतशोकः ॥ 
देसी कोई सूक्ष्म वस्तु न्दौ जिसके अन्द्र यह अत्मा ˆ _ 
नद हे । तथा रेखा कोर मष्ान्‌ पदाथ भी नीं जिसके बार 

यद नही है। खं की बुदधियों मं विद्यमान सद्धपरित उख 

आत्मा को क्षोकरदित पुरुष उसी की छपा ` से साक्षात्‌ 

करता हि । < 
सत्यस्य नैव चरण जवनस्य न॑ब 

हस्तौ ग्रहीतुरपि परयति सोक्तिद्ीनः। 

४. करणो न चास्य स शृणोति स वेत्ति सवं 
त॑ बेद कोपि न पुराणमनन्तमाम्‌ ॥ (4 
उस सत्यात्मा फे चरण नहीं द॑ परन्तु वद अव्शिव वग॒ 

वाडा है । उसके हाथ नी तथापि व मरण करवा है । नेव 

न रदे हए मी वह्‌ देखा है । उसके कान नदी द तामी वह॒ 

सुनता है । बह खथ को जानवा है परन्तु उख जनादि अनन्व 

सौर खय के दि परमात्मा को कोद मी नद जानता & 1 -~- 
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१२० अदेतासृतम्‌ । 
शरोस्य यः सयुपयात्यपि कणं भावं 

यो वा मनश्च मनसोप्यथ वाक्‌ च वाचः । 

भाणस्य प्राण इह चज्प एति चल्ल- 

भावं तमेत्य खलु युक्तिषटपैति धीरः ॥ 

जो भन्न का भोर, मन का मन, वाणी की वाणी, पराय 
ऋाभ्राण ओर नेत्र कानेत्र ह, धर्थात्‌ सव इन्द्रिय जिख श्र 
शक्ति से अपने अपने व्यापार मे समथं होते हे, ओर धीर पुर 
ख आत्मा को जान कर सकि को प्राप्न होता हे । ` 


अन्यत्र योस्ति विदिताबिदितार्थयुग्मा-- ` 





चकन 


दन्यत्र योस्ति च कृतादछृता्च भूमा । 
अन्यत्र भूतनिचयाच भविष्यतश्च ` 
व्याख्यापदषुपयाति ततो य ईशः ॥ ः 
==. जो आस्मा विदित (व्याकृत) ओौर अविदित (अन्य) 
दाना भकार कं पदार्थो से भिननहै। जो परिपूणै-तरह्म काय, 
भोर कारण से मी अन्य दै, जो आमा भूव अभविष्यत्‌ 
वत्तमान-तीनां काठों से अपरिच्छन्न दै, तथां जो किरी भरकर 
मी व्याख्यान का विषय नदी है, वदी ईडा है । 
कालत्रये पि य इहाभ्युदितो न वाचा 
यन्‌ग्युदेति निखिलापि च वाङ्‌ स॒ आत्मा । ` 
ं चेतसा न मनुते मतमाहुरतर 
येनेदशं मतथदीयेत एष त्मा ॥ = ` ` ` ` 
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पच्चमः कचलः । १२१ 


यं चज्ुपा न परिपश्यति पश्यतीह 
चच्चुपि येन स भवेच्छतिसिद्ध आतमा । 
श्रोज्रेण यन्नहि श्रृणोति श्रृणोति येन 
त्र स एव सुखवोधमयः किलात्मा ॥ 
जां तान काछमं भीवाणीस्र वणन न्दी कियाजा 
सकता, जिस की शक्ति से सव वाणियां बोरने मं समथं हाती 
हि वदी आत्मा है । . पुरुष जिसको मन सेः मनन न्ट कर 
सकवा, मन जिसके साम्यं से मनन करने मे समर्थं होता 
दै--इस प्रकार के सिद्धान्त फो जो कथन करता दै वही आत्मा 
है । मनुष्य जिसे धांखों से नदीं देख सकते किन्तु आंखें 
जिसे अनुग्रह से देखती ईं, जिषे कानों से सुन नी सक्ते 
है भ्रत्युत कान्टी जिसकी सत्ता से शब्दादि को सुनत दै, बद्दी 
| श्रुतिसिद्ध सुखवोधल्प भाता है। 
 भ्राणेन यः कचन नानिति सप्रणीय-- 
ते प्राण एप खलु येन स एव चात्मा । 
कामेन केपि यदिदं सषपासतेऽन्नाः 
नात्मायमित्यवश्तिः भुतिशेपसिद्धा ॥ 
जिसमे प्राण से किसी प्रकार की चेष्टा नही होती दै भौर 
यह्‌ प्राण जिखकी कश्षक्तिस चेष्टा खरता दै बी आत्मा है । 
 भूसरे छोग एरी उच्छास जिस जड़ वस्तु कां उपासना 
| एरते है वद आत्मा नदी दै-यह वेदान्तो छा निश्चय दै । 


यस्यामतो भवति तस्य मरतोयमात्मा 








१ 
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१२२ अदतासृतम्‌ । 


जानन्तिये न बिदितोस्ति परः स तेपाम्‌ ल 
जानन्ति ये न विदितः परमेष तेषाम्‌ ` 
सर्ातेकनिधिरत्र न संशयोऽस्ति ॥ 
जिख विद्वान्‌ पुरुष टी दृष्टि मे यह आत्मा घट अदि 
खमानंज्ञान का विषय नही हे वदी आरमा को जानने 
हे ओौरजो जोग आात्माको घट आदि के समन ५ ई 
विषय मानते है, छन्द उख परम अस्मा का ज्ञान नर 
क्योंकि जा इस आस्मा को जानते ह वे उसे ज्ञान का 
कहते है, इस प्रकार यदह आरमा सव आश्चर्यो की | 
इखमं सशय. नदी । | 
भृएवज तन्वि वहुना  किमिहोदितन 
ज्ञानं भतीतिरथ धीर्थिषणा मनीषा । ` 
चिसत्ययोचुभव इक्तणमाभिरात्मा 
रज्ञानमित्यभिधया भरतिपा्य एव ॥ 
सुन्दरि ! सुनो, इख धिपय मे बहुत कने से 
छ।भ ! यह आत्मा. “ज्ञान, प्रतीति, धी, धिषणा, मनीषा! ' , 
भ्रत्यय, अनुभव, इश्षण, शानि, आास्मा ओर प्रज्ञान" ~+ | 
नामों स प्रतिपाद्य है। 
विङ्नानरूप इह यः प्रतिपत्तिमेति 
नान्यो न पड्नारथ नो वधिरो न मूकः । 
न ब्राह्मणो न थनभूने तथोख्जातः 
शृ दरोपि फं बहुगिरा श्वपचोपि नेव ॥ 
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जिस आत्मा खा विज्ञानरूपये साक्षात्कार होवा है, 


बहन अन्धादै न ठंगङ्ा,.न बहरान गृंगा, ने ब्राक्षणन 
क्षत्रिय; न वैश्य ओर न शुद्र है, बहुत क्या ! वह चाण्डाङ 
भी नही दे। 
विज्ञानमेतदखिलं “ परमद्वितीयं 
निःसङ्गमाङृतिविदीनमसद्ितीयम्‌ । ..“ 
` सदरपमंशरदितं परिणामहीन- . 
मानन्द्रूपमपरमतिभाष्यतच्वम्‌ ॥ 
यह आत्मा विज्ञानमय, सवमय, पर, अद्धिकषाय, निःखङ्ग, 
आकारश्यन्य, सजातीय दूसरी वस्तू से रदित, सद्रूप, निरवयव 
` परिणाम से शून्य ओर आनन्द्रूप दै । इसके यथाथ रूप को 
कोड भी निरूपण नहीं कर सशता है । 
| न स्थूल मावयुपयाति न चागुभावं 
नोहस्वदीयतयुचदलोरितश्च । 
अरनेहयुज्िततमस्कमवायुरूपं 
नो पावकं च तदनावरकं विसङ्गम््‌ ॥ 
यह आत्मा स्थूङवा ओर सुष्मता को प्राप्त नदी शोत दै, 
` छाटे या ढम्बे शरीर वाखा नहीं है, स्नेह से रदित है । अन्ध- 
कार, वायु, अग्नि ओर आकाश्च-स्वरूप भी नीं दै ओर 


सङ्क है । 
सन्त्यक्तसवंरसगन्धमनेत्रमेत- 
दभोत्रवाग्हदयदीधिकमास्यदीनम्‌ । 
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पश्चमः कबलः । १२३ 
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१२४. भद्ेतातम्‌ । 


नि जि = ऋ तोक 





















र 
नाश्नाति किश्चन.न कथचन चैतदत्ति ॥ . 
यह आतमा सवैरस ओर गन्ध से रदित दै, नेत्र, भा 
वाणी, हृदय ओौर वृ्चिरूप श्ञान से श्य दै, सुख वाढा नी ४, 
प्राणमात्र से रहित है, न अन्द्र है न बाहर, न किसी कोगं 
खाता है भौरन फो इसको खातादे। 
पु-स्त्री-नपुंसक-विभागविहीनमेत- 
दणांभरमोज्मितमजातिविशेपरूपम्‌ । । 
सर्वोदयास्तमयदीनमहःखरूपं 
स्तुत्य न निन्यमपि नो रणदापदीनय्‌ ॥ ˆ 
पुरुष, सत्री ओर नपुंसक रूप विभाग से यह्‌ भाता 1 
, ह, बणे-आभ्रम या ब्राह्मण आदि जाति बाला नदी है, 
की उत्पति शौर विनाश से रदित है, दिन के समान, नइ 
के योग्य हे न निन्दा के, तथा गुण ओर दोष सेः भी शल्य १ 
जीवस्वमेति न न चेति परेश्बरत्वं 
सर्वोपधानपरिवर्भितशुद्धरूपम्‌ 1 
नान्तोस्य वस्तुतः उदश्चति नापि काला- 
“ इशात्तथा न परं पथितधिदात्मा ॥ 
यद्‌ सवंबिदित चिदात्मा न जीवभाव को प्राप 4 
~ न परमेश्वरमाव को, किन्तु सवे उपाभियों से रदिव छ _ 
दै, तथा वस्तु, देश ओर काढ से जिख ङे अन्त का ॥ 
नदी किया जा खकता अथात्‌ त्रिविध परिच्छेद से शय 
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पच्यमः कवलः । १२५ 


= चको न केक क ऋ = जोक त ऋ चमः = क क कः चः 


अम्रलकमरलनत्रे तत्र या जीवता वा 

परमपुरुपता वा स हपापेर्विलासः 

वदसि क इव तस्मिन्‌ स्यादुपाधिविंसङ् 

 मदविसरदनङ्गे तस्समाकणंयास्मत्‌ ॥ 
हं स्वच्छकमरू स नेत्रा बाखी चित्तव्रात्ति !. चिदात्मा 

जो जीवता या इंश्वरता हे बह दपाथि का ही विडास है । यदि 
तू एेखा कषे कि असङ्ग आत्मा मे उपाधि कैसा ए तो इख का 
समाधान सुनो । 

इह भवति स कथित्‌ सवंसंसारवीजं 

तु परुपाधि्याबदीहास्त्यविद्या । 

इयमपि न सती षा नासती बोभयात्मा 

न दि जगुरिति विह्ास्तामनिबाच्यरूपाप्र ॥ 

हे सुन्दरि ! बह उपाधि ही सवं ससारकाकारणदहै, उसे 

करियाश्चक्ति वाली अविथा कहते द, यई अविद्या त्‌, अखत्‌ 
{ था खदसत्‌ रूप नहीं दै, पण्डित छोग इसे अनिवेचनीया 
कते द | $ 
वरतन्रु चिदविद्यायागमप्यवमाहु 
क्तयमपि पुनरस्या यत्तनेवेयतन्यम्‌ 
सकलयवनमालापादपस्याहुरेनां 
भरुतिचयविच्रडाः पणिडता बीजभूताम्‌ ॥ 
{ हे उच्चम शरीर बाछी ! चित्‌ ओर अविद्या का खम्बन्घ | 
। भी भनिर्बचनीय दही रै। “जेसा यक्ष वैखा नेवेय'"-ए न्यया 


। 
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१२६ अद्धेतार्तम्‌ । 


{ 8 1) 


जुघार इख अविद्या का क्षय ओ अनिवचनीय दी है । बेदान | 
तचत्वज्ञ शिरोमणि पण्डित छाग. इसको सम्पूणं | 





रूप वृक्ष का वाज कते है । 
खटः फालेऽव्याछरतं सवेमासीक्यग्रोधो बागुभरमाणे खर्व 
दृष्टान्तोऽयं साध्यहीनो मतशेत्‌ तत्र रमो = 
जैसे वट बश्च अपनी उत्पत्ति से पू अपने अणु-र्म 
वीजमें सूष्ष्ररूप से रष्वाद रेसे ही यह जगत्‌ अपनी उत" 
से पूव अव्याफ़रत ( नामरूप से रदित ) था। यदितु ₹{ ॥ 
यह दृष्टान्त ` साध्यहीन है, अथात्‌ उत्पात्ति से पूवे स्वबीज - 
बटणक्च नदी रत्रा दे, तो इसके समाधान मे युक्ति करव 
उसे सुनो । 
` भ्यग्रोधधेत्तन्वि बीजेऽत्र न स्या दत्यन्तासन्नैव जायेत तखा 
अत्यन्तासन्प्यष्टषमाद्भेचेत्‌ किं तद्ीनातस्यान् चूताङ्कुर 
तस्मात्कायं कारणाज्नायते सदित्येवैषा भक्रिया 
तस्माचिन्मात्राधनिताऽव्याकृताख्या परवभोक्ता | 
ह चित्तवृत्त ¦ यदि वटबक्ष चल्पात्ति से पडले अपन “ 
मेन होता तो अत्यन्त असत्‌ वह वट उस वीज से & 
उत्पन्नदान हाता, यदे एखा शो छि अत्यन्त असत «` 
भी बह वट उख वोज से उतयन्न हो जाय, इभ हानि ई 
दे १ तोम कहते ह कि वटबीजसे आंत्र का अङ्कुर 
नदीं उत्पन्न होता ? उसकी भी तो उख वटबीज मं { | 
असत्ता दै, इस छवि यदी मानना पदगा कि जो कायं जि 9 - 
मे विद्यमान है बही उससे उत्पन्न होता है ओर जो ° | 
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` पच्चमः कचलः। १२७ 


जो = = > = कः 9 काकः 


\ अविद्यमान है बह नी हो सकता । यदी प्रक्रिया युक्तियुक्त है- 
| इख ख्ये चिन्मात्र के छाभिव पूर्वोक्त सृष््म अविद्या ही जगत्‌ 





का कारण है-रेसे दी मानना चािए । . 
एतन्मात्रापाधिकत्वेन जात॒ अिन्मात्रात्मा ब्रह्मशब्दाभिधेयः 

` इशानं य॑ वशिनं माहुराय्याः सर्वाधीशं सरव॑भूताधिवासम्‌ ॥ 
भूतानां यं पालकं सेतुमेत दत्य लोकानामसम्बन्धदेहम्‌ । 
सवामिहञं सवंशक्तिमतिषठ॑सर्वोपास्यं सवंलोफेशपालम्‌ ॥ 

मायारूप उपाधि से युक्त चिन्मात्र आत्मा, बह्म ( इश्वर) 

दाब्द्‌ से का जाता है । चषि सुनि इख ब्रह्म को शशान ८ सव “` 
कों नियम मे रखने बाला ); वशी (वक्चमं रखने बाढा); 
सवोधीश, खब भूतो का अधिष्ठान, मूत का पाक, सव लोकों 
के असम्बन्ध क हेतु वथा उनको धारण करने वाखा, सबन्त, 
सवेश्चक्तिमान्‌, सब का उपास्य ८ उपासना करने योग्य } भौर 

खथ छोकेश्रों का पाठक कहते 

बुद्धिमभानत्वशपेस्य तस्मिन्‌ दिरणयगमग्यपदेश इः 

 मनःपधानत्वमपेक्य चात्र मवेच सून्रव्यपदेशमाकत्वम्‌ ॥ 

खमि युद्धिरूप उपापि स युक्त चिन्मात्र आत्मा को हिर 

ण्यग, कषते है । भौर सङ्कल्प आदि रूप समष्टि मन से डप 

हित आत्मा कों “५ सूत्र” कहत द । 

दिरण्यगमंः समबक्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । | 

स दाप्रार पृथिवीं शराग्तेमां तस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ | 
इति श्रत्यैव तद्रूपं विचरते स्फुटीकृतम्‌ । ` । 

स एष परमात्मेति कथ्यते व्यवहारिभिः ॥ 


॥ 
| | 
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१२८ धद्धेतासतम्‌ । 





सृष्टि्के आदि में भूतां का पति एक “ दिरण्यगमे” उतत 
हा ओर उत्पन्न हो कर उने इख पृथिवी ओर शु 
( सू्यादि लोक ) छो धारण कया, म उस सुखस्वरूप हिर 
ण्यग को धृत आदि दविष्य पदार्था सं पूजन करते ह । ए 
अर्थ वाढी श्रुति ने हिरण्यगभे को स्पष्टरूपसे का है, दे | 
वृत्ते ! उसे ह्वी साधारण छाग परमात्मा कहते है । 
यथोणेनाभिः स्वत स्तन्तुजालैः सयुचरेत्‌ ।. ` 
यथानेव्ंचरन्तीमे ऽतिचुद्रा विस्फुलिङ्गकाः॥ ` 
वयुच्चरन्त्येवमेवास्ममा त्सव प्राणाः परात्मनः । 

` सर्वे लोकाः सबेदेवा भूतान्येतान्यशेषतः ॥ 

यक्तिश्चेदं जगत्सवं स्यावरान्तं वरानने । 

. त्र सवत्र केतव तस्यैवेत्यवधारय ॥ 
-` जैसे मकड़ी फिसी दूरे की सहायता न ङेकर तन्तुज| 
को उत्पन्न करती है वथा जैसे आग्नि से अत्यन्त छोरी ध 
चिन्गारियां निफरती है, एसे ही इस परमात्मा से सव प्राण; 
खव खोक, सव देवता, सव भूत ओर स्थावर पय्यंन्त | 
खम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न हता है । हे सुखा ! वदी इन खव $ 
कन्तो है, पेखा तु.नैशचय जान । हः 
~ उदासीनादसङ्गा्च चिन्माजाद्धियते यथा। ` 
परेशो यत्र वाऽविद्या तन्मया ते निरूपितप्‌ ॥ ` &ः। 
हे चिष्वदृत्ते ! जिस भ्रकार रेदवर ओर उदासीन अथी 
चिन्मात्र आत्मा में परस्पर भद्‌ होवा है धीर, जिस मे 
अविधा र्ती हे सकरा निरूपण ओने तुमसे कर दिया। ` | | 












> 
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+ पच्चमः कवलः। | १२९ 


जगद्धिरण्यगभादि स्थावरान्तं वरानने । 
आविद्यकं विभात्येत दद्वितीये चिदात्मनि ॥ 
। हे सुखुखि 1 अद्वितीय चिदार्मा मं अविद्या से कार्पित 
दहिरण्यगम से छेकर स्थावर पय्यन्त यह जगत्‌ भाख रषा ह । 
रूपं समष्ट्यादि तथा नाममूत्रादि यक्किल । | 
बुद्धिसङ्कल्पकायत्वा त्तदुपाधां न विद्ते ॥ । 
खमष्टिबुद्धाथात्मक रूप-भपञ्च भौर सूत्रहिरण्यगभे 
आदि नाम-प्रपथ्, यदह दोनो बुद्धि तथा सदकुस्प का-काये होने 
के कारण अविदयाके ही धमे है, यद्ध आत्मा के नष्ट 
ब्रह्मादीनां शरीराणि शवशरकरशरीरवद्‌ । 
सुरेश्वरोक्तिरेषात्ना “ ` बिद्यावेभववादिनी ॥ 
ब्रह्मा भादि के शरीर कुत्ते `सुअर आदेकां के शरीरां के. 
,. समान ई--यह भी सुरेदमराचाय्य के वचन अविद्या के प्रभाव 
| कोदीक््रदेरद। 
{| तस्माचिन्मात्राभयाथ चिन्मात्रवरिपया सती । . 
अविद्यं दशंयत्येत जगद्रज्ञथजङ्गबत्‌ ॥ 
इख प्रकार यदह अविद्या विन्मात्र को आश्रयण करके ओर्‌ 
। चिन्मात्र को दही विषय करके रञ्जुसपं क खमान इस्र जगत्‌ | 
¦ कोदिखा रीदे । 
ओ सर्वज्ञ सुनिने संक्षेप चारीक मे कडा हे किः 
| , भञ्ाभयत्व-विषयत्वभागिनी निर्विमागधिंतिरेव केवह । । 
 पूवेधिद्धवमयो हि पश्चिमो नाभयो भवति नापि गोचरः ॥” | 
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१३० धद्ेवायतम्‌ । 





| = = जत क व 





जीवेद्वर-विभाग से रदित अद्धित्ीय शुद्ध ह्म ही अवाद 
का आश्रय शौर विषय है, क्योंकि पश्चात्‌ उत्पन्न होने ब 
जीव ओर इंशवर पूसिद्ध अज्ञान के न तो. आश्रय हो स्न 
६, ओर न विषय । । 


ञानाज्ञानविरोषेऽ परसिद्ध सति सवेथा। | 
जञानात्माभ्रयतां यात्य “ज्ञानमित्युवितं भवेत्‌ ॥ । 
हे सुन्दरसुखि ! इस संसार मे स्नान आौर अज्ञान ४ 
विरोष सवेथा प्रसिद्धै, तो भी ज्ञानरूप आत्मा अक्षन | 
आश्रय है ओर रेषा होना उचित ह दै । ॑ 
ज्ञानजन्यः परिणाम अतसः सदेति यः। 
सोऽजञानस्य विरोध्यस्ति न चिच्छुद्धा वरानने॥ 
क्योकि बेदान्तवास्यां ठे ज्ञान से जन्य ओ अन्तः 
छा परिणाम-विशेष (घृतत्याटमक ज्ञान) दै वदी अन्तान का 
है, शुढवित्‌ विराधी नषा । 
उदासीनमसङ्गं च॒ चेतन्यं जगदाभ्रयम्‌ । 
` ज्गानापाधिप्रसङ्गन बाध्यवाधथकतां गतम्‌ ॥ 
उदासीन, असङ्ग, चैतन्य, जगत्‌ का आश्रय अ | 
शरीर आदि उपाधि से युक्त टो कर वाध्यरूप ओर 
जन्य ज्ञान से युक्त शो कर याधकरूप को प्राघ्र होता ( 
= वस्तुगत्या छद्ध आस्मा में वाध्यवाघकमाव नही & 
तस्मान्न जगदारोपे शङ्शककोस्ति भामिनि । ` 
न चाविदयेव नास्तीह मानामावादितीरय ॥ 
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पच्चमः कवलः । १३१ 


क 


ह चित्तयृत्ते ! इस छिये जगत्‌ फे आरोपित. शने मेँ अय 
कोर राङ्का प नीं टै। किन्तु भविध्या के हने में कोहं 
प्रमाण नहीं है अतः अविद्या कोड वस्तु ही नदीं है-रेखा ठम 
मत्त को । 

भमाणानि भवन्ते , बहुन्यत्र सुमध्यमे । 

इनदरो मायाभिरित्येव मन्रस्तां क्रिल भाषते ॥ 

हे सुन््रि ! माया ( अविथ्ा) फे होने मं अनेक भमाण 
है । “आस्मा, माया के कारण अनेक रूप वाद्यम प्रतीत हा 
रषा दै""--य् सन्त्र माया ( अविद्या ) का ही निरूपण कर 
रा हे । 

न तं बिदाथेति तथा जामेंकामिति चापरः । 

देवी दयेपा गुणमयी ममर माया दुरत्यया ॥ 

(“तुम अज्ञान से आदृत होन के कारण „सु आत्मा का 
नकं जाने हो” । “एक आदि सत्व, रजः आर तमागुण वाडा 
तथा अने प्रकार की प्रजाओं (वृष्टि) को उत्पन्न करने वादी 
प्रति ( माया ) फो एक जीव अज्ञान के कारण भोगे रा 
है! यद दोनों शुवियां भी अविद्या के विषय माण ६. 

भगवद्रचनं चेत्य॑ तां परकाशयति स्फुटम्‌ । 

अानेनातं ब्ञान * ~ मित्यपि भकट वचः ॥ 

५५ मुद्च. परमात्म-सम्बन्धिनी तीन गुणां बाल माया छ 
पार पाना दुःखाध्य है" । तथा “अब्नान स नान! आत्म 
छिप रहा है"--मगवान्‌ ढे यदं दानां बचन स्पटल्पर ख 
अविद्या का कथन कर रदे ६ । 








१ 
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१३२ - अदेतासृतम्‌ । 
जीव एको ऽथवा नाने `` त्यास्ते .यस्तव संशयः। । 
तं शुतिस्पतिषटदधोक्तं टटान्तेदरतः इर ॥ | 
«५ जीव एक है या अनेक - इस संशयकोतू श्प 
स्मृति ओर बृद्धो से के गये दृष्टान्तो द्वारा दूर कर । ^ 
एकोदेवः सवभूतेषु गूढः स्वज्यापी स्॑भूतान्तरात्म || 
; सव॑भूताधिवासः साक्ती चेता केवलो निगुण 
= एक परमात्मा दी सवभूता में गुमरष्ो कर स्थिव | 
वह सवेव्यापक, सव भूतो का अन्तरात्मा, कमेफढा ‰ 
दन वाडा, सव भूतां का अधिष्ठानः, साक्षी, चित्स्वरूपः 
ओर निशुण है । 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवसिथितः 
एकधा वहुधा चेव: इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ | 
एक दा" आत्मा प्रस्यकमूत मे विद्यमान दै, जवन ¶| 
षमान एक ओर अनेक दो कर दिखाई दे रहा रै । { 
छृतमिव पयसि निगदं भूते भूते च वसति विदान्‌ 
सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥ ^ 
जसे दूष में घी निगूढ (गुप्त) हयो कर रहता है रे | 
्रलयेक भूत मे आत्मा भी अन्तर्डान होकर रवा है, मनोह! 
, रइ (मथनी) से इसे निरन्तर मथन करना चाहिए । 
यच्छृत्स्न ब्रह्म पूवक्तं तदेवेदमविद्यया । । 
एकधा नकथा मृदः कल्प्यते व्योमचित्रवत्‌॥ ५ ॥ 
~ जि परिपूणे जह्य का पूवं वणंन किया गया ३, ¦ 






~ 






॥ ॐ 
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मीं 








¦ हो कर जीवरूप से ओर नानारूप से प्रतीव हो रहा है । 


पथ्चमः कवलः । १३३ 


लोग अज्ञान से सी बह्म को आकाश्चगत चित्र के समान एक 
प्रकार का तथा अनेक प्रकारका करूपना करते हे । 
एक एव तु विन्वात्मा मायया मोहयन्‌ जगत्‌ । 
एकतां वहूतामेति इम्भवन्मणिसंभ्रयात्‌ ॥ 
मणि के सम्बन्ध से वड़ा जेसे अनेक प्रकार का भ्रतीत 
होता है देसे टी पक दी विश्वात्मा अपनी माया से जगत्‌ को 
मोहन करे एक तथा अनेक प्रशा का प्रतीत हो रहा है । 
खाभासवत्मनैवैत ~ त्खात्मान्नानजभूमिषु । . `' | 
द्वित्वं बहुलमेकं स॒ द्वियद्यद्ह षटादिपु ॥ 
जैसे एक आकाश घट आदि के भेदसेदो ओर अनेक 
प्रतीव होता है, इषी प्रफार आटमां मी अनेक अन्तःकरण के 
कारण अनेक खा प्रतीत होवा दै । 
तस्मा्तत्तद्दङ्ार अद्रे मतिविम्वितः । 
एक एव चिदात्मायं जीवतां बहुतां गतः ॥ | 
एष ही बिदार्मा तत्तत्‌-अदङ्काररूप दपण मं भविबिगम्वित 








कत्ता मोक्ता भमाताह ज्ारेेग्यषुपागतः । 
कठौभोक्तममाठ्ला न्यातमन्येव निरीकतते ॥ 


अहष्टार ही कच्चा, मोक्ता शौर भरमाता दै, पुरुष उस ~. 


अहङकार मे रेक्याभ्यास खे आत्मा मे हौ कढत्व, भोक्त 
। छलौर भमारत्व को मान ठेवा है । | 


लोहतादातम्यमापन्न स्ताब्यतेऽभियेथा धनैः । | 
अहङ्ारकतां भाप्ा संसारः पीड्यतेऽ्र चित्‌ ॥ | 
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१३४ अदधेताख्तम्‌ । | 
र द, , च ७ क र पीं | 
जसे छदे के तादात्म्य को प्राप्त हा अभ्नि षलँ से पीय 
जाता है, पेसे दी चित्‌ भी अहङ्कार के साथ एकता को र, 
हा कर संसारधर्मा से पीड्तिष्टोरहीहै। । 
प वक्तव्यमविच्याया विलासात्मकमदृतम्‌ | | 
1 च साकल्येथिनिपीड्यते 4१ 
कलतुत्रवकन्येः ॥ 
. अविद्या के अदूमुत विखास का क्या कना है । कि गए 
के प्रभाव से खी पुत्र आदि के वैकल्य (दुःख) जौर साक 
( सुख) से चिदारमा पीडित हो रदा दै । | 
अता जीवलमभ्येति चिददंकृतिमिश्रणात्‌ । 
कामादीन्‌ मानसान्धमां नात्मस्थत्वेन परयति॥ । 
अतः अहङ्कार से युक्तष्ट कर चित्‌ जीवभाव 1 
देखती दै । 
वस्ततस्ठु चिदात्मला जीव आनन्दवारिषधिः। 
त तथाविधमासाद्य विशोका भव शोभने ॥ 
ॐ इ घुन्द्रि । वस्तुतः तो जीव चिदात्मस्प होने के शः! 
त्‌ का सागर दै, तू डस आनन्द समुद्र आत्मा कोर्ज 
कर शोक से रदित हदो । 
सवो नगदीशानः किचिो जीवसंहितः । ` 
सवेकततां नगमायो जीवः िित्करो मतः॥ 1 | 


जगदीश्वर खवेश्च टै, जीव अल्पन्ञ है, जगन्नाथ (| 
षब का कत्ता है, जीव कुषठएक वस्तुभों शा क्ता है । 





मि 8 जि 
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चिन्माजरूपयोरेवं भ्रकाशातपयोभिदा । 
अज्ञानतञ्जङृत्यं त॒दित्यवेहि म्गेक्तणे ॥ 
चिन्मात्ररूप जीव ओर ईश्वर मे प्रकाश्च ओर धूप के समान 
भेद है । हे गलोचने ! अज्ञानरूप उपाधिवाखा इश्वर है भौर 
अन्तःकरण उपाधथिवाडा जीव दै--एेसा जान । 
एवं भरवोधिता चित्त इतिहा सती पुनः 
पच्छ सानुजं किञ्चि द्िहस्योत्फुन्नलोचना ॥ 
इस प्रकार भयाधन की गह वह खि हुए नेत्रावाढा 
चित्तवृत्ति प्रसन्न शोफर ओर जुस्करा कर अपने छोटे भद से 
पूछने छगी । 
वचिदद्ैतमिदं ब्रत्स ¦ यच्वयोक्तं तर्थव तत्‌ । 
त्र विप्रतिपत्तिमं प्राप्ता गगनपुष्यताम्‌ ॥ 
हे वत्स ! वित्‌ अदवैवरूप दै--इत्यादि जा $ आपन 
कषा वह्‌ खय यथायं दै, इस विषय मं मेरी शङ्का आकाशचगुप्य 
„ के समान हो गई! 
| जगताविद्यकेनात्मा सद्वितीयः कयं भवेत्‌ । 
खप्नोपलब्धदाराचरेः इटम्बी कोस्ति बस्ठुतः॥ | 
अविद्या चे कटिपत जगत्‌ के छारण दैव शो सम्भावना । 
करसे दो खकती दै १ स्वप्रमं पाये हए सी पुत्र भिका 
दौन पुसप परमाथ मे ङुदुम्धी इवा द ! 


रलनुसर्पेण सपे त्सद्ितीयलमाभयेत्‌ । 


गोबन्धनादौ तस्याःस्या जनोपयोगः कथश्चन ॥ 


पथ्चमः कवलः । १३५ 
| 
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१३९ धद्वेतासतम्‌ । 








यदि रज्जु मे कल्पित सपे वस्तुतः सपे होता तो. गाय 3 | 
चांधने भादि व्यवहार मे उस रज्जु काछिसी प्रकार दपदाग 
न होता । 
तथापि तत्त्वबोधेन .बाधो यस्यापरे क्षणे । | 
याबिद्यकं तदेवोक्तं जगचेतादशं न हि ॥ 
तथापि तन्तवज्ञान से जिस वस्तु का उक्षे उत्तरक्षण ॥ 
याध टो जाय, वही वस्तु अविद्याकस्पित मानी जाती हे. परल 
जगत्‌ का बाध तो तत्त्वज्ञान के उत्तरश्चण मे देखने मे आव 
` नटी धतः वह अविद्याकल्पित कैसे हो सक्ता है १ 
सपिजायन्तवेरस्य मत्रादाविद्यकं यदि । 
नगत्सयान्न भवेद्धदो रुबल्मीकसर्पयोः॥ = ` 
यदि यद जगत्‌ नाशवान्‌ तथा आदि जौर अन्व मेँ दुःढ | 
दायी ष्टोने फेकारण से ही अवियाकलििवः दै--पेखा कदां ठ | 
रज्जुसपं ओर विल्वा सर्म कछ भेद्‌ नहीं रदेगा, स्यि 
दोनों दी न्ट ने वाडे वथा दुःख के देनव! है । 
आविकं सवत्र वाधभीगम्यमेव हि । 
वाधाभावेपि तत्स्पाच्चे ससर कथं चिति॥ ५) 
वस्तु का अविद्या से कल्पित हना बाघयुद्धि सेन्दौ जा | 
जावा हं घौर यदि वाध ॐ बिना ही सव वस्तुओं को अविद्या 
कस्पित अङ्गार करोगे तो चिदात्मा को भी अविदयाकरलिः , 
दी मानना पढ़गा, क्योकि उसके भी वाघ का अमाव है। ८ 
तदिवेकाभम बि जगद्धीवाधिकां धियम्‌ | 
यन शङ्काङ्करं दिवा ~ स्यामहं परत्यगाभ्रया ॥ ` 
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अतः हे विवेकाश्नम ! जगत्‌-बुद्धिको बाध करनेवाली 
उदधि को कष्टा, जिससे दाड्भारा्ित शकर मे केवर प्रत्यगात्मा 
रा आश्रय द| 
इति तस्या वचः भ्रुवा विवेकाभ्रमयोगिराद्‌ । 
वशीृता चित्तृत्तिः रिति तुष्टं उवाच ताम्‌ ॥ 
उखे इनं वचनो को सुन र, ““चित्तृत्ति वक्ष में आ 
गई-ेसा निश्चय करके योगिराज विवे्ाप्रम सन्तुष्टो कर 
जोडा । 
अयि चिद्रूप एवात्मा इटस्थान्तत्रयोञ्ितः । 
श्रद्ितीयो ऽशनायादि वितो निलः खराट्‌ ॥ 
हे चिन्तशृत्त ! चिद्रर आत्मा कूटस्थ, त्रिविधपरिच्छेव- 
मूल्य, अद्ितीय, भूक प्यास आदि से रदित, निमेर ओर म्बय- ~ 


तरकाशमान है । 
देशः, फाल वथा वस्तु स भिस णा परिमाण नदीं ष्टा चङ 


डसफो व्रिविधपरिच्छेदशयूल्य कहते हँ 

वर्धते कर्मणा नायं कनीयान्नैव कमणा । 

महिमा नित्य एवम बुभूषोत्रंह्मणः परः ॥ 

यह भस्मा पुण्य कर्मो से ब्रदधि फो ओर पापशमां स इस 
(न्यूनता) को प्राप्न नदीं हाता है, बद्मवत्ता पुरुप ी यह निस्य 
सषिमा दै । 

उपाधि कञ्चिदाभित्या यमेव स्वात्परेश्वरः । 

कश्चिचोपाधिमाभित्य जीबतामेषप गच्छति ॥ 
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१३८ अदधेताखतम्‌ । 


नज 
यह आत्मा किसी उपायि के सम्बन्ध से परमेश्वर शे 
जाता दै ओौर किसी उपाधि का आश्रयण करके जीवभाव षो 
प्राप्न हो जाता ह । 
८ इति यत्कथितं सवं खया तदवधारितम्‌ । 
इतः परं तव परश्च मत्युत्तरविवक्तया ॥ 
यदहं कथयिष्यामि तदिरैकमनाः शख । ` 
हे चिन्तयते ! यहां तक जो छु कषा गया दहै उषे तु 
समक्ष चुकी है, अव इसके आगे तुम्हारे प्रभो के उत्तर मओ 
छ म कहता हू उसे तु एकचित्त होकर सुन । 
उपाधिमन्तःकरणं प्राप्य चिस्जीवतां गता ॥ 
नाप्रतूखम्नसुपुष्त्याख्य मवरस्थात्रयगरच्छति । 
भस्मा, अन्तःकरणरूप उपाधि को प्राप्त हो कर जीवर्माष 
काप्राप्न हआ है तथा जाप्रत्‌, स्वप्र ओौर सुपुपि नाभक तीर 
अवस्थार्ओकोमीभ्राप्ठदहो र्ादटै। 
तन जाग्रदवस्थायां बिदात्मात्र शरीरके ॥ 
भविषट आनखाग्रभ्यः चजरथाने यथा जरः 
विश्वम्भरः कुलाये स्वे तथैव स्वेन तेनसा ॥ 
वाह्यं शब्दादिकं स्वं कामाद्न्तः स्थितं च यत्‌ । 
भकाशयति तद्रष्नो ब्रह्माण्डमिव सर्वतः ॥ ` | 
जैसे मियान्मे छरा रहता है, पेसे हौ चिदारमा जा | 
चस्या म इस स्थूड शरीर म नखा क अग्रभाग पय्यन्व 


टा करे प्रविष्ट रहता है । ओर जसे सूर्य्य ब्रह्माण्ड को र | 
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पथच्चमः कवलः । -१३९ 


= +~ क योः यि दो को क ऋक = ऋ 


ओर से प्रकाशित करवा दै, रेते ष्टी विश्वम्भर आस्माइख 
देहरूप गृह मे अपने तेज से वाक्य शब्दादि ओर आभ्यन्तर * ` 
अन्तःफरणस्थित काम आदि सवे विप्यों का प्रकाशित (अनु- 
मव) करता द । 


अय जाग्रदशायां य दुयुभूतं तु किञ्चन । 
तदरासनासहायः सन्‌ स्वप्नान्‌ पश्यति भूरिशः ॥ 
तदनन्तर जाप्रट्‌-द्श्षा मे जो छ अनुभव किया है, 
उनकी वासनाओं से युक्त होर वद्‌ अनेक भकार के स्वप्नो 
को देखवा हे । 
अन्तदि परं ज्योति विह्ानमय एव सः । 
विजञानानीन्दियाथानि दुपसंहूत्य सबंतः ॥ 
| तत्तदाकारसम्पन्नां बुद्धिमेव प्रकाशयन्‌ । 
४ सम्पद्यते खयंज्योति रताय पुरुपः किल ॥ 
पर-उ्योतिःस्वरूप विश्चानमय वदी आस्मा सव विषया से 
वाद्य निन्द्यं को अन्तःकरण मे उपसंषटार करके, घटपट 
आदि वाक्च आकारो को प्राप्त हृदं बुद्धि को भरकाशन करवा , 
३। ओौर इख स्वप्नदृशा मे यह्‌ जीव स्वयेभ्योपिः दोता ह । ` 


एवं सति महामत्स्यो नवाः शले उभे श्रपि । 
सश्चरत्येवमासमायं खप्नजागरसितं वधा ॥ 


ञञसे महामत्स्य नदौ के दोनो किनारां मं सटन्त्रवापूवक 
विचरता दै, रेखे दी यष्ट आत्मा स्वप्न तथा जागारव ढे दोनों 
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१४० ` अद्रेतासतम्‌ । 





स्थानां मं अपनी इन्छा अनुसार उक्त दोनों दश्चाओं से अख 
हो कर विचरतादहै। | 
अथ श्येनो यथाकाशे परिभ्रमणएपीडितः। 
श्रान्तः संहृत्य पत्नौ द्रौ विशान्त्ये नीडगृच्छति ॥ 
पव जागरणस्वप्न परिश्रमणपीडितः । 
बुद्धिमप्युपसंहूत्य स्थानं तदभिवाञ्चति ॥ 
यत्र सुप्तः कामयते काममेष कथश्चन । 
न कञ्चन यथा खप्न पश्यत्युन्मीलितांशयः ॥ 
जसे धाज् आकाशम परिभ्रमण च पौड्ति हों कर वथा 
थक कर धिभ्राप्र के द्यि दोनों पक्षों को संकुचित करके धय | 
परजा वकता, रेत ही जीव भी जागरण अौर स्वप्र में परि 
नमण स दुःखतष्टकृर बुद्धि फा उपसंदार करके उस स्थान. 
का इच्छा परता षै जहां पहुच कर किसी काम्यपदाथ क | 
ङ्च्छान ६ तथा कोदस्यप्र भो दिखाईनदे। 
महाराजा यया लाकं प्रहाव्राह्मण एव वा। . ` 
मारा वा शिशुः काष्ठा मानन्दस्य परां गतः ॥ 
शत तन्वि तथवात्मा लोकं परममाभितः । 


~ 





3 यनराहमवेदमिति सर्वोऽस्मीति च मन्यते॥ । 


१ 
} 


दे चिन्तदृत्ते ! जैसे लोक मे मष्ाराज चा आत्म सधद्‌ 
छारवान्‌ भरोत्रिय अथवा शिदयु्कमार आनन द्‌ी पराकाधरार | 
भराप् दाकर शयन करते ह, एसे ही यदह आत्मा मी स्वरूपम्‌, | 
परमढोक को प्राप्त शौ छर शयन करता है, ओर जस दशा 
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पच्चमः कवलः । । १४१ 


“यड सवमेंदही हूं या ^ स्वरूप हूं"--इस भकार अपने 
आप को मानता है । 
यथायं संपरिष्वक्तः स्तरियातिपरियया पुमान्‌ । 

6 न वाद्यं वेद्‌ किमपि नान्तरं वेद कथन ॥ 

| एषं तस्यामवस्थायां प्रा्नात्मालिङ्गितः किल । 

पुरूपायं न जानाति वाह्नं किश्चन नान्तरम्‌ ॥ 

जसे पुरुप अतिप्रिया स्त्रीसे आलिङ्गित इभा छिसी बाह्य 
तथा आभ्यन्तर पदाथ को नदी जानताद्ै, रेसे हौ यह्‌ जीव 
सुपुप्रि अवस्था मे प्राज्ञारमा से अलिक्चित हभ बाह्म ओर 

। आभ्यन्तर किसी वस्तु को नीं देखत। है । 

तद्र रूपमतिच्छन्दं पुंसोऽपहतपातकम्‌ । 

अभयं वाऽपूवंफाम मात्मकाममकामकम्‌ ॥ 

६ जीव फा यङ्‌ रूप कामरदहित या स्वच्छन्द्‌, पाप से शून्य, 

१ अभय, पूवे कामो स वर्जित, आस्मकाम, निष्काम ओर शोक- 

रहित दै। 

+ शोकान्तरमिति माह भवत्यत्र पिताऽपिवा। 
माताऽमाता तथा लोका अलोका शअघुराः सुराः ॥ 

“ वेदा अवेदा अत्र स्युः स्तनोऽस्तेनश्च जायते । 
भ्रूणएहाऽभूणदा चाण्डा लोऽचारडालभ्‌ पाप्कसः ॥ 
अपौप्कसोऽस्ि धमणो ऽध्रमणस्तापस्राऽन्यथा । 
पयं पापं तथान्वेति न तदा हृदयस्थितान्‌ ॥ 
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१४२ । अद्धेताख्तम्‌ । 


[0 शा 


. सवान्‌ शोकचयां स्तीणं स्तदा स्यात्स्वे सुखे स्थितः। 
शरत्सलिल इव खच्छ एको द्रष्टाऽद्ितीयक्रः ॥ 
सुपु अवस्था मे पिता अपिता होजाता दै, 
अमाता. दो जाती दै, रोक अरोक दो जाति है, देव अदेव । 
जाते है, बेद अवेद हो जाते है ओर चौर अचौर हो जति ६ 
तथा गभवाती अगभेघातुक हो जाता है, चाण्डाठ ( 
„ म शुद्र से उत्पन्न ) अचण्डाङ हो जाता है, पुष्कख (त्रिया 
द्र स उत्पन्न ) अपुष्कस हो जाता है, संन्यासी असन्यासा£ 
जाता ओर तपस्वी अतपस्वी हो जाता है । जीव उष दशा ग| ` 
पुण्य पाप से रित होता दै, तथा दृद्यास्थत सव शोकं से र 
दो जाता है ओर स्वरूप-सुलख मे स्थित, शरद्‌ ऋतु कै ज ६ 
` समान निमर, एक्‌, साक्षौ ओर द्वैतरहित हो जाता ह । 


गतिरेषास्य परमा सम्प्देपा परास्य च। 
एषाऽस्य परमालाक श्रानन्द्‌; परमोऽस्य च ॥ 


इस पुरुष कौ यद्‌ सुपुध्नि-अवस्था सय गतिया से 3९ । 


गति ह था परा सम्पदा, परम छोक भौर परम 
रूप 


५ 
। 
अस्यवानन्दरूपस्य भूतान्यन्यानि भामिनि । | 
मातरांशणुपजीवन्ती त्येष इष्टान्त ईरितः ॥ ५ | 
हे भामिनि ! अन्यान्य प्राणी इसी आनन्द्रूप आः 


एक मात्रा ( अश्च ) का उपभोग कर रहे हं, यहां तक + | 
सिद्धान्त का निरूपण फिया । | 
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पथच्चमः कवलः। १४३ 


दाष्टान्तिकं  चिन्तदत्ते यथावदवधारय । 
नानाजन्मदरतासं ख्य क्मसंस्कारसंस्छृतः ॥ 
ब्राह्मणादिशरीराणि धमंयोग्यान्युपागतः । 
लोकटत्ताुसारेणां धीतवेद इति स्मरन्‌ ॥ 
हे चित्तत्ते ! अव एक उदाहरण कत दं, तू इसे यथा- 
चत्‌ समञ्च । पुरुष अपने अनेक जन्भ मं किये हुए असद््ल्य 
कमो के संस्कारों से युक्त होकर धमीचरण के योग्य ब्राह्मण 
आदि शरीरो को प्राप्न शोषा दहै, ओर खोकावार के अनुसार 
-आगे कह गये मनोरथं का चिन्तन फरता है । 
अध्यापनं करिष्यामि शिष्याः स्युवंहवो मम.। 
ततो धनं शदीताहं भविष्यामि धनाधिकः ॥ 
म वेषो को अध्ययन कर के अध्यापन .कृरूगा, मेरे बहूव 
शिष्य होगे उनसे मँ धनसप्रह रके धनाढ्य हो जागा । 


। . याजनैरजितन स्ततोप्यधिकवित्युक्‌ । 
| कुलाद्याचायेतां गला सम्पत्पारशपांगतः ॥ 


ओर थाजन द्वारा उस से भी मधिकं थन ख युक्त हो र 
तथा कुल जाति आदि के आवचाय्येपदृश्छो प्राप्त होकर सम्पात 
-की पराकाष्ठा रा पटच जाङ्गा । 


तपयिष्यामि हिणी बस्त्रालङ्रभोजनेः । 
बश्चयिलापि पितरा ` खादयः परिमलेरिति ॥ 


माता पिता फो भी वद्रनां करकं वस्त्र, अटदटार; माजन, 
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१४४ दतासतम्‌ । 


त ऋक कण भे 








खाद्य ओर सुगन्धि द्रभ्यो ( अतर-फुखेक आदि ) से गरिमा 

( घरबाडी ) का दृप्त शटरूगा । | | 
दशनानि पटन्त्येवं लाभं एूजां यशः स्मरन्‌ । | 
कृतोद्वाहो कलहं पित्रा मात्राप्रनेन "वा ॥ ; 
अन्येन वा पालकेन सह कला पृथक्‌ स्थितः । 
रहे ृदिण्यैवाक्रान्ते तदीयत्रेन विश्रुते ॥ 
खरगोश्वविडालानु चरभावुपागतः । 
वसति भरायशस्तन्वि लत्मसादेन पुरुषः ॥ ` 
इखी प्रकार दभ, पूजः भौर यशा की कामना से न्य 

आदि दशना का पृते है । षिवा के अनन्तर पिता, म | 







ञ्येषठठ भई या अन्य पाछक के साथ कठ करके अङ 
जति दै, ओर हे सुन्दराङ्ग ! तुम्हारे दौ अनुप्रद से यष | 
गृहिणीं से आक्रान्त ( अपने अधिकार मे कयि हुए ) धरण ६ 
गवे, बेड, घोढे, बिङाव शौर सेवक के समान प्रायः निव | ¦ 
करता दै । । | 
अथ॒, जातेष्वपत्येषु तन्मूतरामेध्यचचितः । \ 
जनेषु छयतेत्यथं मेषा मे कन्यका खल ॥ 
ओर सन्तान की उत्पत्ति होने पर उसे मड मू : 
घना हआ वह्‌ पुरुष, छोगों में वैट कर वचे की अत्यन्व ध, 
करता है ओर कहता है छि “यद्‌ मेरी छोटी खन्या है ^ ` | 
पश्मास्ुतत्रायं _ -ग्दिएयस्ि शरूदरी । . ` 
इत्येवमादिभिः कृत्यै नंरा दारादिवत्यराः॥ 
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पच्चमः कवलः । १४५ 


` भ क ज जो नो सो > भो =-= = च ~ जक क कक = => 


नयन्ति यौवने कालं खणंलभ्य्ञणं परमू्‌। 
घौर यह पोच मासकापुत्ररै, तथा गृष्िणी गर्भवती 
दै.. .इस प्रकार के आचरणं को करते हुषसी आदि मे 


घासक्त हो कर यौवन कार को व्यतीत करते हँ किजिख ` 


" चनम 


काट का एकक्षण भी स्वण दान करनेसे भी नहीं मिल 
सशता ॥ 
श्रय शृद्धलमापन्ने मिया तस्याङ्गघुत्तमम्‌ ॥ 
दिण्डीरपिण्डसदृशं अखं सपबिलोपमम्‌ । 
कार्पासवीजसदशे नेजयोः छष्णतारके ॥ 
रिक्तपेशीसमां कृत्ति दरीतुल्यमथोदरम्‌ । 
चलपत्रदलपख्यां कन्धरां धमनिधिताम्‌ ॥ 
` कण्ठं धुरघुराशब्द युक्तं व्याघरगलोपमम । 
। श्धिञ्यधनुषा तुल्यं शष्ठ वशास्थिसम्प्रतम्‌॥ 
॥ तूलगोलसमं शिरनं नितम्बं धृष्टिसंमितप्‌ । 
। नासां गलच्डलेष्मविन्दु युक्ताफलविभूषिताम्‌॥ 
। नष्टङकष्माण्डगन्धाङ्य १ हम्‌ । 
, चरडालस्पशंसदृशं मतरा तत ॥ 
परित्यजति तं खामी यया दासमशक्तिकप्‌ 1 
| त्रा उपहसन्त्येनं सुतरां च स्युपाऽसती ॥ 
जजौर जव बुदापा आ जावा द तब रसे सिर के बाढ 
सुद्र फेन ॐ खमूद के समान, यख सपेके बि के खश, आंख 
ढे काठ तारे बिनौठे (कपा छे बीज) के घमान, रिक्त (खाली) 
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१४६ अद्धेतासृतम्‌ । 


==~-न् ~ 
जः यि = = ज जो ` 5 चः तः च तः त काः कनके च >= = | = ज क त स न र = क कर 


पेशी (कोष) के समान खोखली खाक, १८ कन्दरा कं समान, 
भड़ी हृइं नसा से व्याप्त गरदन पोपठ कं पत्त क समान 
कल्पायमान, व्याघ्र के गे के समान घुरघुर-शाब्द्‌ से यु 
कण्ठ, चाये हुए धनुष के तुर्य रीद्‌ की हङ्ी से युक्त पीठ 
रू क गोड के समान मूतरेन्द्रिय, सुद्ोभर फे नितम्ब (चूतद), / 
पानी की वृद्रूप मोतिया से विमूपित वहता हुआ नाक) तथा | 
सड हुए कूष्माण्ड (पठे) दुगन्धके समान गन्धवा 
मुख का वायु हो जाता दहै । देसी दृक्षाको देख कर उस 
प्रिया उसके स्पश को धाण्डाठके स्पश के सदृश मान कर 
चसे इस प्रकार छोड़ देती है; जैसे शाक्तिरदित सेवकं का 
स्वामी छाड़ देता ह तथा पुत्र, भर विशेष करके दुष्टा पुत्रषधु 
उखकी सी उड़ते हँ 


कदाचित्कश्चिदप्येतत्‌ पालितेषु जनेषु तम्‌ । 
भूतोपयोगमपि न पतिपत्यापि सेवते ॥ 


उसके पाछ्ित छोगोंमं से कोई पुरुष भी उकं पूर्व | | 
उपकार का विचार करके भी उसी सेवा कभी नदीं करता 


भाप सनिहिते गत्य यथानः सुसमाहितम्‌ । | 
उत्छनद्मात्येवमात्मा शरीरस्योदध्वेुच्छसन्‌ ॥ ` । 
याति पराङ्नात्मना स॒ ` मन्वारूढ् सुलोचने । 
आश्नपोदुम्बरं वापि पिप्पलं वान्यदकतः ॥ 
रुच्यते तथायं ना स्वाङ्गभ्योपि भरषुच्यते । ` 
ततोऽबस्थामन्तकाले तस्याकणेय भामिनि ॥ ` | | 
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पच्चमः कवलः । १४५ 


जानक क क = = 9 
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जेस अनेक वस्तुओं के वाश्च से छदी हुड गाड़ी ^“ चू " 
शब्द्‌ करती हर चती है .--पेसे दी जीवात्मा मी दद्यु क 
समय (जव श्वास उवं चङने गदे दै, तथा प्राण ममंस्थानां 
को छोडते टै, जा अस्य वेदना होती दे उस) वेदना छे कारण 
` आस शब्वों को करता हुआ यद जीव ` स्वयज्यातिःस्वरूप ! 
` नात्मा से अधिष्ठित हो कर अन्य स्थान को जातादै। जेषे ~ ' 
वृश्च से आभ्न ओौर गूलर के फलों के द्ूट फर गिर पड़ने का 
कोड निश्चित समय नदीं ह. रेखे्ी पुरुप ® शरीर के छदन 
का को$ नियत समय नदौ दै। दे भामिनि ! अन्तकाक म 
चखकी जो दक्षा होती हे त्‌े सुन । _ 
न वदति न भृणोति नेतेऽसों 
न रसयते मुते न . जिघ्ररीह। ` 
स्पृशति न किमपीति नो विजाना- 
॥. त्यपि किमपीति वदस्ु वन्धुपूेः ॥ = 
§ उस समय वट बन्धुओं क ऊचे स्वरों स पुकारने पर भा 
न कुष्ठ बोखता दै, न सुनता दै, न रस फा अनुमव करता दै, 
न सद्कस्प फरता है, न सूधता ६, न स्पशे करताहे भौरन 
, ध समक्चता ही है । 
जलायुका दरणस्यान्तं गवाक्रम्य वणान्तरम्‌ । 
यथोपसंहरत्यात्म स्वरूपं ्ाङ्दणस्थतम्‌ ॥ 
तथायं पुरुषो देहा न्तरमाक्रम्य कमतः । 
पवेदेहात्स्खरूप एपसंहरति त्तणाव्‌ ॥ _ 
केसे जंक वृण के अन्त माग पर जा कर दूखर दृण का | 
थाम कर, पडे दण से लपने श्षरीर फो टा ठेती द, पे 
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१४ अदेतासुतम्‌ । 


-“ दी यद पुरुप कमोनुसार अपने मन से दूसरे दद कोः भ्य | 
करे पूवे देह से क्षणभर मे चङा जाता है । ( 
पेशस्कारी यथा पेशो मात्नामात्रुपागतः । 
अन्यवतरं रूपं कल्याणं रुते जवात्‌ ॥ 
तथेव पुरुपः पूं परित्यज्य कलेवरप्‌ । 
अन्यन्नवतर रूपं कल्याणं कुरुते स्वकम्‌ ॥ 
पितयं गान्धवेमयवो दैवं ्राहमयमयापि वा ! 
भाजापत्यमथान्येपां भूतानाञ्च यथाक्रियम्‌ ॥ 
जेप सोनार सोनेके टुकड़ा को ठेर पडे सह 
(ङण्डल आवि) की अपेश्चा से एष नया दौ अत्यन्त रमणीव ` 
स्वरूप ( कङ्कण जादि ) बन! देतादहे, रेते दी यह पुरुप भी 
य कमानुसार पूं जीणे देह को छोड़ कर पितर, गन्धवे, + 
ज्मा, प्रजापति यवा अन्यान्य ` भूतो सम्बन्धी सुन्द | 
शरीर को शीघ्री धारण कर ठता है । 


एवं परिभ्रमनरस्मि घ्लोकेऽघुप्मिं् सर्वदा । 


अविद्यायुद्धिनिमंभरो नोन्मन्नति कदाचन ॥ 


इसी प्रकार सदा इस लोक तथा परङोक मे भ्रमण कटं } 

करते अविदा-वुद्धि (भ्रमसागर) मं हौ इवा रहता है ओर क 
उपर को नष्टीं उठता ह, अथात्‌ ज्ञानमार्गं में नदीं भाता & ।' , 
न्तः कम कमेव भरेयोरूपं वदन्ति ये । 
मूढा; कापुरुषा भूयो जरां मृत्यं परयान्ति ते ॥ । | 
~~ जो मृद्‌ शुद्र पुरुष कर्मो को रते हए उन्दें हा कल्याण || 
रूप कषे द, वे बार वार जरा र भत्यु को प्राप्न होते ई। | 






@ 
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पच्चमः कवलः । | १४९ 


पराग्हत्तीनीन्दियाि कत्वा दिसितवान्‌ विथः । 
अतः पराग्जनंः पर्य ननान्तरात्मानमीक्तते ॥ 
परमात्मा ने इन्द्रियों की दहिमुख पर्तत करके जीव कौ 
दिसा की है, अतः. पुरुष वार को टी देखता है, अन्तवर्ती 
आत्मा को नदीं देखता 1 | 
-: आत्मा को न जानना ही जीव की हिसा हे। ` 
जन्मजन्मान्तराभ्यस्त॒पुए्योपचयवान्‌ पुनः । 
ईक्षते प्रत्यगात्मन माटत्ता्तोऽगृतेच्छया ॥ 

-‡ यद .युरुष जन्मजन्मान्वर में क्षये हए पुण्यां की षधि हा 
जाने पर सुक्ति फी इच्छा से इन्द्रियादि का निग्रह करक ्त्य- 
गात्मा का साक्षात्कार करता है । 

रान्तः परिश्रमणत-- अक्र संसारसंहिकं । 
मरोत्तं वाञ्छन्‌ छृतेनाय मङ़ृतो नेव लभ्यते 
इति निधित्य मिहाना चघ्नाममवधायये च। 
4 बिङ्घानार्थं शरं याति भियं ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ 
~~ ससारक्र मे धूमते धूमते थक कर अुयुश्च पुरुष पेखा | 
| जान कर कि निलय धिद्ध मोश्च किसी प्रकार कमं से प्राप्त नहा ~= ` 
हो सकता, खौर ज्ञान से दी उघ मोक्ष का ऊाम दी सकता दै, 
, चेयं ज्ञान ढी पराति के श्ये समिधा हाय मं ठेकर व्रवित्‌ 
पुरुषो में ष्ठ भोत्निय शख की शरण मं जाता हि, 
समित्याणिरयतो वेदा ˆ चाय्वान्‌ पुरुपः परम्‌ । 
बह्मवित्परमाप्नोति श्ुपभुत् -भुतेः शिखाम्‌ ॥ 
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१५० अह्ताखतम्‌ । 


सा ०० ० का किक | 


आचार्यवान्‌ पुरु को हौ परत्रक्ष का ज्ञान. होत। दै। | 
्रह्मवित्‌ दी परब्रह्म को पराप्त दोता है--इन वेदान्त बरना र | 
खन कर सुसु पुरुप आवास्यं की दी श्षरण मे जाता दे । 

ब्रहम वेदं भवेद्र स्यपरामबधाये च । | 

नाबेदवित्तं मयते ब्रहन्तमिति चापराम्‌ ॥ ` | 

ब्रह्मवित्‌ हय दौ है, वेद छो न जानने बाडा पुरुष घ 
को नहीं जान खकनता । 

| 


तमेव धीरो विज्ञाय भरना छइर्यादितीतराम्‌ । 
तं विदितात्येति सूप्यं . पन्धा नान्यस्तदापतये -॥ 
जितेन्द्रिय. पुरुप उस ब्रह्म फो जान कर उखका ध्यान 
| करे। ब्रह्म फोजान कर पुरुप मोक्ष को पाता दै, मोक्ष 
~: खियि घन्य ( कमोदि.) कोर साषन नष्टा है । | 
इत्यथबोधिकां चान्या मेवं निथिदुते नरः 1 
ब्रह्मानं परं क्ति साधनं किं चनापरम््‌ ॥ ॥ 
इस प्रकार इसी अथे को कदने वारी अनेक श्तिरयो शी | 
देख कर मनुष्य को निश्चय. हो जाता दे कि ब्रह्मज्ञान दी रि | 
का परम ' साधन दै, अन्य कोई नहीं । ओ 
ज्ञानादेव हु केबल्य॒मितिमे निश्चयः परः। 
ञानं ठु त्न खरूप रूपं भविहमरहति ॥ .. 
ज्ञान खे दौ केवस्य प्राप्त होता है, मेरा यह ॒पंरम निश्च | 


हे, भौर जिख ज्ञान से मोक्षं दोव। है बह आतमरूग =^ 
हों सकता । ं । 


[मी 






¢ 


-0. #/1(11111165114 3118\/211 /8181851 (01661101. 1011260 0 6479 





पथ्चमः कवलः । ` १५१ 


 उपायोपेययोरक्या ‡ पत्तः फिश्च खरूपतः । - 
यदि खरूपभा्निः स्यात्‌ कादाचित्का न सा भवत्‌ ॥ 


क्योकि पेसा होने से साधन ओर साध्य की रेक्यापत्ति- 





` खूप दोष होगा । ससार म साध्य ओौर साधन भिन्न भिन्नदी 


देखने मे आपे द । तथा यदि आत्मरूप ज्ञान से दी आत्मा 
की प्राप्ति मानोगे वो बष्ट प्रापि कादाचिस्का ( किसी एक फाल 
मं होने बाड ) न होगी, क्योंफि आत्मरूप ज्ञान स्दाही 
विद्यमान दहै आर ब्रह्मविपयक ज्ञान तो तत्त्वमसि आदि ग्टा- 
चाक्यजन्य होने से कादाचित्क है । 

्ततिरूपथिदाभासः सवदैव भकाशते । 

अतोपि ब्रह्मणो ऽवाश्चि ने कादाचित्कं व्रनेत्‌ ॥ 

बृत्ति मे प्रतिभरिम्वित चिदाभास भो सवदा ही भ्रकाङ्कमान 
है, अतः बह भी ब्रहमप्ापि (सक्ति) का साधन नदी ह खकरा 
क्योकि देसी दशा में ब्रह्मप्राप्ति कादाचित्का नद्या रगा कन्तु 
चिदाभास के सदा प्रकाशमान हान क करण जित्व हा 
जायगी, भौर विना साधन के दी सव का मोक्ष हो जायगा । 

तस्माद्या तया भाव्यं या विलीनपरपञ्चकम्‌ । 

गाहते बह्म यत्सात्ता. दपरोक्ारुतीरितम्‌ 

अतः फ एेसा पृ््याट्मर कादाचित्क ज्ञान हाना चाद्दिए 
जा श्रत्युक्त भ्रपश्वरष्टित् साश्वा अपराक्षि ब्रह्म का योधन दर । 

तद्धतुमानं च मया- स्वयं स्नातुं न शक्यत । 


तत आचार्यमेवाह मुत्य इतायेताम्‌ ॥ 
गमिष्यामीति शरणं शरु शिष्योऽभ्युपंति तम्‌। 
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१५२ अदवेताख्तम्‌ । 








इतः परं॑चित्तृत्तः नदधीनमिवेच्यते ॥ 
भरयोजनं यदस्माकं यद्थश्वास्पदुद्धवः । 
जगदाविद्यक्त्वे यो देतरुः पृष्ठस्वया सति ॥ 
विचारे क्रियमारो स॒ न ज्ञदन्यो निरीच््यते । 
साधनं बाधनं वापि ` जगता यद्रशे तव ॥ 
मचसर ज्ञान कदेतु अर प्रमाण कोस्वय नदा जान खक्ता ¦ 
हर इस चयि किसी आचाय्यं छी शरण मे जा कर कताथता को 


हे चित्तदृन्ते । इसके अनन्तर हमारा ८ विवेक का ) जो भव 

जन ह तथा जिस कारण हमारा जन्म हु दै वह सव तुर्दा" + 
। दी अधीन है। भौर जगत्‌ के कर्पिव होने मे तुमने 

पूरा दे दसका विचार करने पर वद तुमसे भिन्न 

देता ओर इख जगत्‌ का साधन तथा याथन भी ` तुम्दार ५ | | 


वश मं 
इत्युक्ता साऽत्रवीद्धिच्वु मनुजं चासितेक्तणा । 
भक्त्या स्निग्धतया चाढ्या म्रस्ना श्रदम्बुवत्‌ ॥ 
देसा कने पर काटी आंख बाढी तथा ` श्रद्‌ रतु $ 


जल ऊ समान निर्म वह्‌ वित्तबत्ति अपने छोटे माई भिर्ठ 
को भक्ति ओर स्नेद से युक्त हो कर बोडी । 
काकं निक्षिपसि भ्रातः करि का्तस्वरपञ्चरे। 
शकं विहाय रुचिर रूपं मञ्जलभापितम्‌ ॥ | 
ए माई ¦ मधुर भाषण करने वाङ ओौर सुन्दर रूप ५८ ॑ 
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पच्चमरकूबलः । १५३ 


~ ता १ शा [त श क 


तोतेको छोड करसरोनेके पिंजरेमे तुम कौएको क्यों 
पाठ्त हा ? ॑ 
पञ्चाकरे दिवाभीतं इतो निक्तिपसि स्वयम्‌ । 
दिला हंसं शद्धपक्त॑.रक्तचञ्च्व्पधिलोचनम्‌ ॥ 
बवेत पंखो वाङ, खा वोच चरण भौर आंखो वाठ हंस 
को स्याग कर पद्याकर ( कमं बजे तााब ) मं उच्ट्धको 
क्यों रखत हो १ 
नियोजयसि फं भाद्धं शनक प्रथमासने । 
पठन्तं द्विजयुत्छज्य भूक्तान्याचारमन्थरम्र्‌ ॥ . 
भद्ध में, सदाचार से पवित्र, वेद्‌ के सूक्ता फों पते हष 
जाह्यण को छोड कर प्रथम आसन पर उत्ते फो च्या 
वैठते दै १. | 
लक्तहोमादिष्टोमेषु पलाण्डं लशुन तथा । 
हविष्रनन किमादत्से सन्त्यक्तषतपायसः ॥ 
लक्षहोम आदि होमो में घी ओर दूध को छोडकर पडा 
ण्डु ओौर उद्यन को इवि ॐे स्थान में स्यो परहण करते हो ! 
यन्मां विपयजैलन्धैः करम्वितकलेवराम्‌ । 
जगत्त्रये यक्तिपथे नियोजयसि सादरम्‌ ॥ 
विपयजन्य भोगों चे पुष्ट श्षरीर वाड सुच चिन्तन को 


| श + 99 ह ऋ, क्क 
जो तुभ जगत्‌ के क्षयरूप युक्किमागे म आद्रपूव प्रेरणा करते 
` ¦ हो-पूर्वोक्त दष्टान्तां े समान यद मी अनुचिव है। 


ञनुतापपरामेव  मग्रनामनुनोऽब्रवीत्‌ । 
मामैवं बद चावद्गिं खदत्तमवधारय ॥ 
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१५४ ऋद्धेतासृतम्‌ । 











इस प्रकार पश्चात्तापं करतो इद अपना बडी बहिन की | | 

छोटा भाई वोखा, हे सुन्दराङ्ग एसा मत कषा किन्तु अपन 

-स्वरूप ®ो जानो । 

स्फरिकस्यामलखंय द्भणो दोपायतेऽत्र स; । 
सन्निधौ मलिनस्यैप विधत्ते मलिनप्रभाम्‌ ॥ 
इस संसार मे स्फाटिक का निर्मकतारूप शण दी उस 1 
ल्थि दोप ॐ खमान हो जाता दै, जो यह्‌ मिन वस्तु कौ अमी 

"पता से स्वयं मी मलिन प्रभावाजाहो जातादह। 
तथा बयापि खच्छत्वं दोपायेव प्रकल्प्यत । 
यद्रत्संनिहितं तत्त न्मयत्वं येन दृश्यते ॥ 





9 † 


इसी प्रकार तेरी निमैखता भी तेर स्यि दोष रूप १ | । 
रही दै, अतव भिख वस्तु की खमीपता तुद पराप्त शती ९ > 
उसी वस्तु के आकार बाढी तू दिखाई देने कगती है । 
स्यक्त्वा ततो बिपयसङ्गमसद्गपेक- 
मात्मानमाकलय शुद्धमहःस्वरूपम्‌। . । | 
एवंविधे च विपये सचिवत्वमेष्य- 
 त्यभ्यस्यमानमिह तच्वमसीतिबात्यम्‌ ॥ 
अतः विपयसङ्ख फो छोड़कर, एक असङ्ग छढ | 
स्वरूप आप्मा को जान, उस आस्मा को जानन किप ` 
““ततत्वमासि "° महावाक्य का अभ्यास ही वरी सहायतां 
उदीपितां महावास्ये स्तां बरह्मातमेक्यगोचरा 


जगन्ं्यति वीयव रललुबुद्धिमिवादिराट्‌ ॥ 
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॥ | 
र । पच्चमः कवलः । १५९५... 


/ महावाक्यजन्य ब्रह्मा्मैकयविपयक ज्ञान से युक्त तचे देल 
{ जगत्‌ एेख नेष्टो जायगा जैसे रञ्जुज्ञानके होत दी 
त सपे नष्ट हो जाता हे। 
तदा निदत्तानथाःस्युः प्राप्तानन्दाश्च भिक्तवः। 
| भद्रे तव प्रसादेन मा विलम्बं विधेहि तत्‌ ॥ 
; | ह भद्रे ! उस खमय तेरे अनुप्रह से भिश्चु रोगों के. अनथ. 
, [त्त दो जार्यैग ओौर उन्दे परमानन्द की पराप्त हो जायगी 
: ब्रह्मरूप होने में तू. विम्ब मत कर । | 
वहूनापकाराय सखनाशो ऽप्युचितः. सताभ्‌। 
खयं सृत्वा रसेन्द्रो हि सञ्जीवयति देहिनम्‌ ॥ 
>¦ बहुता के उपकार के छथि सदपुरुपां को धपना नाश्च कर 
। उचित दही है, जसे पारा स्वयं मर कर देदधारियां को ` 
ह्र देता दै । | 
। जीवितं ` मरणं तन्वि परोपृतिबभितम्‌ । 
` प्ररणं जीवितं “ˆ मन्ये यत्परोपृतित्तमम्‌ ॥ 
हे सुन्दरि ! मँ परोपकार से शल्य जीवन का मरण, भोर 
र करने म समथं मरण को जावन समक्षवा हू । 
( इति अ्रघोधिता ` चित्त ` एत्तिस्तेनात्र योगिना । 
| विरक्ता विपयेम्यःसा॒ ब्रह्मातमकयपाददे ॥ _ 
र शस रकार योगी के प्रबोधन करने पर वित्तषृत्तिने 
1 गें से विरक्त होकर ब्रह्मास्मैक्य को अङ्गीकार किया। | 
भ्येवानन्दवारभेस्तदाघि स्त्यक्स्यैव क्रशवारधस्तदाऽभूद्‌ । 
प यसिमिस्तत्लमस्यादिवाक्यै जाता काले तादशी चिक्दत्तिः. 
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१५६ द्वैतमतम्‌ । ह ~ 


= = क का कः कि कनि 


जिस खमय चित्तवृत्ति तत्त्वमसि आदि महावास्यो ् 
शार्माकारता को प्राप्त हई उसी समय उस पूर से दी र 
> शानन्दखसुद्र की प्राति हदे ओर पूवं खे दी त्यक्त दुःखाः 
“ कछात्याग हवा । | 
स हरिदरसरस्वती यतीन्द्र द्यमणिकराभिहताहतान्ध्म 
जयति परमहं सयोगिवर्यो 
निताहारो भिसक्रोधो जगन्नाथसरसखती । | 
येनाहं रचितो ग्रन्थः अदरेतातसंत्कः ॥ 
 „ जिसका अज्ञानरूप अन्धकार भीरि 
रूप स्ये की श्रिरणो से न्ट हो चुका दै, जिसका चिच 
रूप चिदात्मा में आखक्त दै, जो जिवाहार भौर । 
तथा जिसने यष्ट “अद्धेताख्त” नामक प्रन्थ बनाया 
परमहस योगिराज जगन्नाथसरस्वषा इस सस्ारम = , 
होकर विराजमान दै । 
एतस्य फवलान्यं चा॒स्व्रा्य सादरतां गताः । 
अमृतत्वं भ्रयान्त्रा्ु विबुधा यतिसत्तमाः ॥ 
शष्ठ पण्डित यति पुरुष इस प्रन्थ क किसी 
छो सादर आस्वादन एरफे शीघ्र दौ मोक्ष को प्रष्ठ द । | 


इति भीमस्रमदस-परसिनाजका चाप्यंदरि््यघर्ी । 
प्रियाशिष्य-परमदहश्राजगनायसरस्वतीविः 
चिते खद्धैवासृते पञ्चमः कवल । 
समाप्तश्चायं अन्यः । 
छमम्‌ ॥ 
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